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प्रस्तावना 


ते वन्द्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यशः। 
यैर्निबद्धानि काव्यानि ये च काव्ये प्रकीर्तिताः।। 


भारतीय भावात्मक एकता का श्रेय निःसन्देह सन्तों की सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक क्रान्ति को है, जिसे भारत माँ के .रणबाँकुरों ने प्राणपण से सँवारा 
और सजाया है। इस अक्षय शक्ति-त्रोत का ही परिणाम है कि एक हजार 
वर्षां की क्रूर परतन्त्रता भी हमें मिटा नहीं सकी और न ही झुका सकी। 
इस सच्चाई के पीछे कोई बात तो अवश्य है, जिसको आर्या. और द्रविड़ों 
ने दृढ़ किया, बोद्धो एवं जैनों ने dan, वैष्णवों तथा wal ने जन-जन 
तक पहुँचाया, नाथ-पन्थियों ने अपने पावन प्रचार से सूफी. और कबीर- 
पन्थियों के कर-कमलों में जिसे सौंपा एवं जिसे सिख धर्म के आदिगुरु 
गुरु नानकदेव जी ने अपनी चार उदासी (यात्राओं) से चतुर्दिक्‌ फैलाकर 
सबको चकित कर दिया कि भारतीय सन्तों की रगों में अब भी अपने पूर्वजों 
की कितनी शक्ति है। 


वेदी-कुलावतंस सन्तशिरोमणि श्री गुरु नानकदेव जी ने भारतीय संस्कृति 
और देश की रक्षा हेतु जिस सिंखधर्म की नींव भक्ति के धरातल पर खड़ी 
की थी, उसी पर समय की अव्याहत गति ने शहीदी का शानदार महल खड़ा 
कर दिया, जिससे भक्ति-शक्ति का समवेत स्वर आज भी निरन्तर मुखरित 
हो रहा .है। अपनी शुचिता, उदारता, सद्भावना के आकर श्री गुरुग्रन्थ साहिब! 
में छः गुरु--गुरु नानकदेव, गुरु अंगददेव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु 
अर्जुनदेव तथा गुरु तेगबहादुर--के साथ जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन, सदना, 
रामानन्द, धन्ना, पीपा, सेन, कबीर, रविदास, मीराबाई, सूरदास, फरीद आदि 
भक्तों एवं भाटों की पवित्र वाणियों का भी संकलन है। धन्य है यह सिख 
धर्म की परम्परा, जिसने अपने सर्वोत्तम तीर्थ श्री अमृतसर साहिब के स्वर्ण 
मन्दिर की नींव एक सूफी सन्त साई मियाँ मीर से रखवा कर विश्वबन्धुत्वं 
की भावना को साकार किया है। सिख धर्म हठवादी नहीं है, इसकी पुष्टि 
तीसरी पातशाही गुरु अमरदास की इस वाणी से होती है-- 
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(ii) 
जगतु जलंदा राखिलै, अपनी किरपा धारि। 
जितु gat ऊबरै, fat ag उबारि।। 


प्रस्तुत "सिख धर्म की : व्यापकता एवं नामधारी दरबार' नामक 
रचना में तत्कालीन भारतवर्ष की दशा का वर्णन करते हुए विशेष रूप से 
पंजाब की पावन धरती का वर्णन -किया गया है, जिसके. कण-कण से वैदिक 
ऋचाओं का साक्षात्कार एवं निनाद हुआ--''वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः” 
(यजुर्वेद)। यह सत्य है कि भारत के सपूत ''यशःकायेन cate’ को 
चरितार्थ करते हैं। स्वतन्त्रता के दीवाने सिख धर्म के अनुयायियों ने आरे 
से सिर कटवा लिया, गर्म पानी के देग में बैठ गये, दीवारों में चुने गये; 
परन्तु अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। शान्ति-प्रिय सिख-कौम वीररस 
के साथ रौद्र्रस में कैसे उतर गयी, यह एक लम्बी कहानी है, जिसकी 
झलक इस पुस्तक में है। 


हम नामधारी दरबार भैणीसाहिब, पंजाब के वर्तमान सद्गुरु 
श्री जगजीत सिंह महाराज के आभारी हैं, जिन्होंने आदिगुरु नानकदेव, गुरु 
गोविन्द सिंह महाराज तथा स्वतन्त्रता के पुरोधा सद्गुरु रामसिंह जी पर विशेष 
अध्ययन तथा शोध करने हेतु इस विश्वविद्यालय में एक स्थायी पीठ की 
व्यवस्था की है। डॉ. रामरङ्ग शर्मा के साथ हमारी सदा शुभकामनाएँ रही 
Cem करे डॉ. शर्मा इसी प्रकार समाज-हित में लिखते रहें। पीठ के 
सदस्य श्री हंसपाल जी, मनजीत सिंह आदि लोग भी साधुवाद के पात्र है 
जो पीठ को अग्रसर करने में लगे रहते है। निदेशक, प्रकाशन डॉ. हरिश्चन्द्र 
मणि त्रिपाठी, ईक्ष्यशोधक डॉ. हरिवंश कुमार पाण्डेय एवं प्रकाशन-विभाग 
के अन्य सहयोगियों की लगन तथा तत्परता का ही सुफल है कि आज 
विश्वविद्यालय अपने प्रकाशनों पर गर्व का अनुभव करता है। प्रकाशन-कार्य 
में लगे सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं तथा इस ग्रन्थ के उत्कृष्ट मुद्रक 
श्रीजी-मुद्रणालय के संचालक श्री अनूप कुमार नागर भी धन्यवाद के पात्र 
Cl ईश्वर से प्रार्थना हे-'भारते भातु भारती'। 


वाराणसी TE मण्डनः मिश्र . 
मार्गशीर्ष-पूणिमा, |. g कुलपति 
वि.सं. २०५८ ३) ७: `. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
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नामधारी- दरबार (का) रहितनामा 
(आचार-संहिता) 


९ ओंकार सतिगुर प्रसादि।। 


लिखतुम राम सिंघ, होर संमृह खालसा जी भैणी दा संमूह खालसे 
जी को श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फते बुलाई प्रमान 
करनी जी।। 


होर रहित नामा dye संगत दे वासते लिखिया भैणी ai पिछली 
रात उठके गडवा लजाइ कर मदाने होई औणा दो वारी गडवा माँजना मदान 
बसत्र लाहि कै जाना दातन करनी फेर इशनानु करना बाणी पड़नी जे कंठ 
ना होवे तां कंठ कर लैणी। सरब माई बीबी सरब ने। जपु-जापु दुहा दे 
हजारे कंठ करने। रहिरास-आरती-सोहिला एतनी तां जरूर ही कंठ करनी 
तां सील-संतोखु सभ ने रखना। भजन अठे पहर करना गुरू सचे दा। होर 
पराई धी-भैण आपणी जानणी। पराइआ हकु गुरू जी ने अगे वी लिख 
छडिआ है “हकु पराइआ नानका उस सूअर उस गाइ।” जे कोई भजनु 
पुछके ना करूगा उस दा मूह दुही जहानी काला होऊगा। होर जी किसे 
ने मंदा फिका नहीं बोलणा। खिमा करनी बोलु कुबोलु सहिजाणा सभदा। 
जो कोई मारे कुछु ता भी खिमा करनी तुसा दा रछक गुरू है। हरि बरवत 
तुसी बहुत आपणी भलाई छपाउण दी करनी। हरि बरवत दुहानु लाउणा, 
हर दिन सबदु कीरतनु करना। जे कर जग करना होवे ता चौका देणा। 
भाडे कोरे लिआउणे, चौके विच चरण धोइके बड़ना। अर होम घी करना। 
पहले चौका देणा, होम दी जगा लकड़ी होम विच पलाह (पलाश) दी पाउणी 
जा बेरी दी पाउणी, फूक नही मारनी, होम विच पोथीआं उतो वाणी पड़नी 
चउपई, जपु, जापु, deaf, अकाल उसतत, sat आदमी अहूतीआं 
पावे, सतवां मगरो नाल ही जल दा छिटा देवे थोड़ा-थोड़ा। जो कोई मंदा 
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२ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


करमु करे जारी, चोरी ता किसे वी थां दुवानु विच नही बड़न देणा। जेकर 
जोराबर होवे तां सभनां ने एहु अरदास करनी, जी एह आदमी एथे आउण 
जोगा ई ना रहे। होर जी मेरी मत बहुत थोड़ी है तुसी आपजी सभ कुछ 
समझ लैणा जी। होर जी सभने हथ जोड़ने परमेसर ,अगे। ज़ो हे महाराज! 
साडा धरम बणिआ 'रहे जी। होर कछां रखणीआं पहुचा पाके पउचा लहुणा, 
होर जी किसे दा मंदा करम :छपाउणा नही, किसे ने होर जी किसे ने धी- 
भैण दा पैसा नही लैणा, बटा नही करना, सदा गुरू गुरू जपदे रहिणा। 
दारू, मांस नही खाणा-पीणा; खौफ रखणा: गुरू दा हरि दम। 
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ठाभपाठी way 
दा 
ठाठडठाभा 


`. १४ मडिणग पुमारि || 


रिषम oH मिथ, do Ayo पाछमा जी Set टा HHI 
wer भी वे मी दाण्यात ती वा wear मी ढाठितात नी वी 
e3 yot पूभाठ adot जी ।। 


dd ठठिउठणा म॑नूय मँगउ रे दामडे छिंपिशा gat डे | | 
धिहरी ठाउ God wae सत्ताप्ट ag Hes dE केळ रे 
edt Wael भांतठा भराठ घडू Bld बे Aol राउठ वठठी 
ed छिमठाठ वठठा घाली पद्ठठी ने do ठा de डां do वत 
Sell Hee Het घीघी Age ठे। मध Wu इण रे oud 
do वठठे। ठण्गिम mast Afos हेउठी डां nga यी do 
adot डां MS Hay मड ठे उपठा। SHO WS Udd वठठा 
dg मठे टा। ठेठ uget यी se गापढी माळळी। yafen 
Jd गाउ जी ठे भणगे ठी feu हडिभा तै ga पठाष्टिभा ठाठवा 
रम ang GH गाष्टि। ने वेष्टी उत्तत usd ठा aga GH 
खा Ho उठी woot बाळा deur da मी विमे ठे Hat 
feat sdt घेछका। HT agot घेऊ ade मठि माळा AJETI 
में वेष्टी Hd as डा डी घिभा adel उमा रा ded dd तौ। 
did घपड डमी ads मायठी sort sue डी ago! 
did घपउ velo Bar उठ fee Hee doze वठठ त्ते 
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x सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


ad भग वठठा de डा dart रेळा। sis वेठे छिमाइईले va 
घिउ ude पेष्टिवे घइठा। wa तेम घी वठठा। थठछे dar 
eal dH री नंगा Gast JH feu uss टी थाएेली मां घेठी 
री पाउेडी ga od माठठी, dH feu परेघीशां छठे घाडी 
पडली चडिपष्टी नध my चंडी उठिँउ्‌ wares शिमउउ' हेटां 
MEHR mgh पाटे Het. Hod are ठी मळ रा हिटा 
उेटे dat घे्ा। ने वेष्टी Het बठभ ad mdt उेती डा विते 
ठी घां veg घिउ ठठी घइठ tell fag Aged de डां 
मडठां ठे ÈJ "ठाम adot नी Ga मारी 2a "माइक Aer 
et ठा adi da जी मेठी भड घठउ ast तै उती माध ठी 
मड de माड Sat मी। ठेठ At मडठे उघ ASS पठमेमठ 
Ml जे ठे HOH! माढा UGH घकिभा तठे जी। ठेठ agt 
deh पिसा ue पिसा छठका da जी fA टा Her 
ad suger odt fan ठे dg नी fan ठे पी Se टा Om 
odt Sat घटा ठठी agar मदा Ts Tg मपरे ठठिळा| रात 
HH odt पाका पीळा te wet तात टा उति HI | 


eee eae 

१. उंडी री हात 3 Soest feo घालीभां ges हिउ uss रा Tg यवी मिथ 
मी ठे gan fest 

२. feo उत्तर adi 

३. fea डी उत्तठ adi 
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निवेदन 


वैदेशिका वञ्चक-दस्यवो वा 
न न्यायमार्ग परिपालयन्ति । 
अतस्तमीशं नु खलेश्वराणां 
भवेद्‌ विदूरीकरणे प्रयत्न; ॥ (स्वराज्य-विजय) 


“पराधीन सपनेहु सुख नाहीं। करि विचार देखहु मन माहीं।।” यह 
जग जाहिर है कि जब स्वच्छन्दता स्वतन्त्रता को; लोभतन्त्र लोकतन्त्र को; । 
दुर्वासना उपासना को; साम्राज्यवाद समाजवाद को; श्रेततन्त्र प्रजातन्त्र को; कोरा 
आदर्शवाद यथार्थवाद को एवं दुराचार सदाचार को चारों खाने चित कर देता 
है तो दानवता मानवता को बे-मौत मार देती है। मानवता की मर्मान्तक 
पीड़ा का ही दूसरा नाम है दानवता, जो उदासीनता, निर्धनता, दुर्बलता, 
स्वार्थपरता की दलबन्दी में बन्दे को ऐसा बन्द कर देती है कि वह प्रभु 
की बन्दगी छोड़कर भौतिकवाद की गन्दगी के गहरे गर्त. में गिर जाता है 
और तब उसे पतन भी उत्थान, भ्रष्टाचार भी शिष्टाचार दृष्टिगोचर होने लगता 
है। अपनी अमर रचना इस संसार की यह दुर्दशा देखकर भगवान्‌ भी हैरान 
होकर गुणगुनाने लगते है--'इन्सान, देवता से हैवान हो रहा है! ” इसी धुन्‌ 
में भगवान, धरती का बोझ कम करने के लिये, सज्जनों के सम्मान के 
लिये और धरती में तेजी से नीचे धसकते धर्म के उत्थान के लिये स्वयं 
किसी महापुरुष के रूप में निराकार से साकार हो उठते हैं। पुराणों के प्राचीन 
घटनाचक्र से स्पष्ट है कि श्रुतियों (वेद-ज्ञान) की रक्षा हेतु मत्स्यावतार, 
उद्योगरूपी समुद्रमन्थन हेतु कच्छपावतार, भक्त Tele के प्रकर्ष-हर्ष के लिये 
नृसिहावतार तथा 'बलि' के बल-दर्प को दूर करने हेतु वामनावतार धारण 
करने में भी प्रभु को कोई संकोच नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम तथा 
कंसारि श्रीकृष्ण के लोकोपकारी कार्यों की गणना यदि असम्भव नहीं, तो . 
कठिन अवश्य है। इसके लिये पाठकों को पुराणों पर आधारित श्री गुरु 
गोविन्द सिंह महाराज की रचना दसम ग्रन्थ (दशम IA) का मनन, चिन्तन, 
अध्ययन अवश्य करना चाहिए। 
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८ सिखर्धम की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास, हिन्दुस्थान के अन्तिम wre 
महाकवि हर्षवर्धन को मृत्यु (६४७ ई.) के साथ धूमिल हो चला था। सन्‌ 
७१२ ईसवीय में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर ८०० सौ 
वर्षों तक मुस्लिम शासकों के शासन a fet के बाद लगभग १०० वर्षों 
तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेजी क्रूर दमनात्मक (सन्‌ १७५७-१८५७) 
रवैये से भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, . धार्मिक, बौद्धिक, . सांस्कृतिक 
अस्तित्व मृतप्राय हो गया था। ऐसे कराल, विकराल. काल में, अकाल पुरुष 
ने सन्‌ १८१६ में वसन्त पंचमी की पावन वेला में अपने आदेश एवं 
निर्देशों के पालन हेतु श्री सद्गुरु रांमसिंह महाराज को पंजाब की लुभावनी 
धरती लुधियाना के Wea नाम के एक किसान परिवार के घर अवतरित 
होने का हुक्म दिया। बाल्यावस्था में ही "होनहार बिरवान के होत चीकने 
पात' उक्ति आप पर चरितार्थ होती थी। विदेशी सत्ता के जुए को कैसे उतार 
फेंका जाय- इस विचार मन्थन में आप सदा निमग्न रहते थे। महाराज 
रणजीत सिंह की फौज में भी आपकी यह भावना निरन्तर बनी रही। एक 
दिन अचानक आपके हृदय में इस स्वार्थी संसार के प्रति वैराग्य जाग उठा 
और आपने सब कुछ छोड़कर आत्ममन्थन किया कि. बिना आध्यात्मिक 
जागृति के इस देश को विदेशी सत्ता के मुक्ति मिलनी कठिन है। इसके 
लिये आपके द्वारा भगवान्‌ की क्रीड-स्थली भैणीसाहिब को केन्द्र बनाया गया। 

यह भैणीसाहिब का ही दरबार है जहाँ से सर्वप्रथम गुरु गोविन्द सिंह 
महाराज की इस प्रतिज्ञा और वरदान को सार्थक किया गया था कि 'गोघात 
का दुःख जगत्‌ से मिटाऊँ'। श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज ने अपने नामधारी 
शिष्यो को स्वदेशी का संकल्प कराते हुए कहा था विदेशी विधर्मी अंग्रेजी 
सत्ता पूरे देश में विदेशी परम्परा लागू कर रही है। हमें अपने धर्म और संस्कृति 
एवं राष्ट्रीयता की रक्षा का व्रत लेना है।' गोरक्षा, नामधारियों का मुख्य सूत्र 
था, जिसके चलते १४ जून, १८७१ को कूके सिक्खों ने अमृतसर साहिब 
में श्री गुरु गोविन्द सिंह गुरुद्वारे के पास स्थित बूचड़खाने पर आक्रमण कर 
गोहत्यारे कसाइयों को मौत के घाट उतार दिया। फलत: इसके लिये अंग्रेजी 
सरकार ने भाई लहना सिंह, भाई हाकिम सिंह, भाई बोहल सिंह, भाई फतह 
सिंह को फाँसी तथा भाई लाल सिंह और भाई ven सिंह को काले पानी 
का दण्ड दिया था। मलेरकोटले, मलौद आदि स्थानों पर की गयी शहीदी 
शहादत तो वहाँ के स्मारक ही हैं, जिन्हें देखकर सहसा विश्वास ही नहीं होता 
कि fet लोगों पर इतनी क्रूरता भी हो सकती हे! 
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नारी समाज को नर के समान अधिकार : दिलाने का कार्य भी 
स्वाधीनता संग्राम में नामधारी दरबार ने किया। नारी परमात्मा की कलाकृति 
का सर्वोत्तम प्रमाण है; क्योंकि परमात्मा भी किसी माँ की कोख में किलकारी 
भरते हुए संसार का कार्यकलाप पूर्ण करते हैं। नारी को नर के समान अमृत 
छकने का अधिकार है और पुरुषों की तरह वह भी ‘qa’ की उपाधि से 
विभूषित होने में समर्थ है। आनन्दकारज (विवाह) की सरल, सुगम पद्धति 
से अनेक प्रकार की दुष्मवृत्तियों से संमाज का बचाव हुआ है, यह सर्वविदित 
हीः है। `` - l | 

पराधीनता एक अभिशाप है। इस अभिशाप ताप को समाप्त करने 
हेतु सच्चा सिख सदा तत्पर रहा है। नाम” की नौका पर आरूढ़ होकर 
सच्च की पतवार सँभाले, तप और त्याग के डॉडों के बल से इस नामधारी 
समाज ने संकटों से' भरे. सागर “को पार कर सत्‌ श्रीं अकाल” के जयघोष 
के साथ अंपने जंगी जहाज़ के' लंगर डाले हैं और बिना भेदभाव के सभी 
के लिये खुले लंगर भी चलाये हैं। कठिनाइयों के कण्टकाकीर्ण मार्ग जिनकी 
गति में अवरोधक कभी नहीं बने, कारागार की काल कोठरियों एवं कचहरी 
के कटघरे जिनके कदमों को कभी नहीं रोक सके, अपनी मातृभूमि, मातृभाषा 
और “मातृसभ्यता के प्रचार-प्रसार हेतु जिन्होंने सन्‌ १८५७ के प्रथम 
स्वाधीनता संग्राम की असफलता के बाद भी ऐसी कूक लगाई कि सिरफिरे 
फिरंगियों at नींद हराम हो गयी और पूरा देश “वन्दे मातरम्‌? के जयघोष 
के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उठ खड़ा हुआ, जिसका परिणाम हुआ 
कि १५ अगस्त, १९४७ को मातृभूमि पर प्रातः यूनियन जैक के स्थान 
पर तिरंगे को लहराते देखकर भारत के लोग झूम उठे। 


यह सत्य है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता हमें मिल गयी है और आज 
देश की जनता उसकी Godt वर्षगाँठ को 'स्वर्ण-जयन्ती' के रूप में मना 
रही है। भारत माता का मन्दिर घण्टा, घड़ियाल, मृदंग, भेरी, शंखनाद और 
` झाँझ की झनकार से मुखरित हो रहा है। नये नये परिधानों को पहने लोग 
इस वर्ष १९९८ में श्री दादा साहब फालके पुरस्कार से पुरस्कृत सरस्वतीपुत्र 
प्रदीप जी के' गीत--“ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, 
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी!” को सुन रहे हैं। सब कुछ 
सहज भाव से चल रहा है, अगर कहीं बेचैनी और छटपटाहट है तो माँ 
के मन्दिर की मूर्ति में, जो अपने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने सच्चे Ged सेवकों 
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को ढूँढ रही है तथा अपने भरे कण्ठ और कम्पित स्वर से पूछ रही है-- 
मेरा ‘say’, शिवा”, ‘ora’, गोविन्द कहा है? कहाँ हैं मेरी झाँसी वाली 
बेटी 'मनु'? एक भी गो-गरीब नामधारी ga क्यों नहीं दीख रहा? मेरे 
“आजाद', भगत', अशफाक', 'बिस्मिल' कहाँ चले गये हैं? भारत माँ की 
ममताभरी आवाज “भारत माता की जय” के निनाद में लुप्त और गुप्त हो 
गयी है; क्योंकि जनता (जनार्दन) भी इन नव जननायकों की भावभंगी में 
अपनी सुध-बुध खो चुकी है और इसने गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई 
पर चिन्तन करना भी बन्द कर दिया है कि पराधीनता क्यों दुःखदायी है? 
आज आवश्यकता है इस गम्भीर समस्या पर गहन विचार की और अपने 
अन्दर झाँकने को कि देश क्यों परतन्त्र हुआ, कहीं हम पुरानी गलती फिर 
से दुहराने तो नहीं जा रहे हैं। 


‘frat को. व्यापकता. एवं नामधारी aan नामक इस लघु 
पुस्तिका में भारत माँ के लाल--“भैणी साहिब” के “राम', “हरि”, “प्रताप और 
“जगजीत” की उस ज्योति का वर्णन किया गया है, जिसे जब कोई चाहे 
बिना किसी भेदभाव के देख सकता है। मैं उस परमानन्दस्वरूप सच्चिदानन्द 
का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे चन्द शब्द देश, धर्म, जाति के जागरूक प्रहरी 
नामधारी कूकों के सम्बन्ध में लिखने की प्रेरणा दी। मैं अभारी हूँ श्री सद्गुरु 
जगजीत सिंह महाराज का, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर अहेतुकी 
कृपा कर 'श्रीसद्गुरु रामसिंह पीठ' का निदेशक नियुक्त किया। श्रद्धेय कुलपति 
डॉ. मण्डन मिश्र को दयादृष्टि मुझ पर है और भविष्य में भी रहेगी, ऐसा 
मेरा विश्वास है। मैं सत्कार योग्य श्री हंसपाल जी, पूर्व सांसद्‌ तथा भाई 
मनजीत सिंह का भी आभारी हूँ, जिनका सहयोग मुझे मिलता रहा है। अपने 
भाई डॉ. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी, प्रकाशन-निदेशक, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय का सदा कृतज्ञ हूँ; क्योंकि लेखन कार्य में ये सदा मेरे 
प्रेरणास्रोत रहे el प्रकाशन विभाग के सभी सदस्यों एवं मुद्रक श्रीजी कम्प्यूटर 
के संचालक श्री अनूप कुमार नागर का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तिका 
को इस रूप में मुद्रित करने का श्लाघनीय प्रयास किया है। 


रामरङ्ग शर्मा 
वाराणसी निदेशक 
कार्तिक-पूर्णिमा, | श्री सद्गुरु रामसिंह पीठ 
वि.सं २०५५ 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
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अतीत की एक झलक 


@ 


''इतिहास सभ्यता का साखी 

इतिहास राष्ट्र का रक्त प्राण | 

ऊँचे नीचे मग पर 
चलने वालों का अमरगान ॥'' 


भारतीय स्वतन्त्रता का बिगुल बजाने वाले, भारत को आत्मा 
राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जगत्‌ के अप्रतिम योद्धा 
श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज तथा उनके नामधारी दरबार के व्यक्तित्व और 
कृतित्व पर प्रकाश डालने से पूर्व भारतीय इतिहास की कतिपय अतीत की 
घटनाओं का सिंहावलोकन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी प्रतीत होता है। 
इतिहासविद्‌ सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि “The 
nations live on their past in their present and for their future. ” अर्थात्‌ जातियाँ 
अपने भूतकाल के आधार पर भविष्य की उन्नति के लिये, वर्तमान में जीवित 
रहती हैं। यह तथ्य है कि इतिहास, वर्तमान राजनीति का आधार Root) 
है और वर्तमान शासन सूत्र विगत घटन-चक्र पर आधारित फल (Froon) 
माना गया है। घटना-क्रम इस प्रकार है-- 
१. झेलम का संग्राम 

इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि ईसा से ३२६ वर्ष पहले 
यूनानी शासक सिकन्दर ने देशद्रोही तक्षशिला (इस समय पाकिस्तान) के 
राजकुमार अम्भी (अम्भीक) के निमन्त्रण पर पंजाब के महाराज पोरस पर 
आक्रमण किया। पोरस का राज्य पंजाब की प्रसिद्ध झेलम नदी और चिनाव 
(चन्द्रभागा) नदी के बीच था। भारतीय स्वाधीनता की मर्यादा की रक्षा हेतु 
महाराज पोरस ने सिकन्दर का सामना किया। सिकन्दर की जिस सेना ने 
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ईरान की शक्तिशाली सेना को सरलता से पराजित किया था, उसे महाराज 
पोरस की भारतीय सेना के आगे लोहे के चने चबाने पड़े। धोखेबाज अम्भीक 
के षड्यन्त्र से महाराज पोरस बन्दी बनाकर सिकन्दर के सम्मुख लाये गये। 
सिकन्दर ने पूछा--“आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाय?” 
भारत माँ के सपूत, पंजाब के शासक ने उत्तर दिया--“एक राजा के साथ 
जैसा व्यवहार किया जाता है।” 


२. सिल्यूकस का संग्राम 


ईसा से ३२१ वर्ष पूर्व .सिकन्दर की मृत्यु के बाद सिल्यूकस बेबीलोन 
का शासक बना और भारत को जीतने हेतु ई. पूर्व ३०५ वर्ष सिन्ध पर उसने 
आक्रमण किया, बाद में उसे चन्द्रगुप्त मौर्य के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा 
और अन्त में अपने राज्य के चार प्रान्त--१. काबुल, २. सहरात, ३. कन्दहार, 
४. मकरान एवं पाँच सौ हाथी दहेज रूप में देकर अपनी पुत्री का विवाह भी 
चन्द्रगुप्त मौर्य से कर दिया। 


३. शक, हूण आक्रमण 


ईसवीय प्रथम शती में शकों ने तथा ५२८ ईसवी में हूणों ने भारत 
पर क्रूर आक्रमण किये। इन विदेशी आक्रमणों का दुष्परिणाम यह निकला. 
कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को लूटने के लिये लुटेरों को 
सदा के लिये रास्ता मिल गया। | 


४. अरब वालों का आक्रमण 


भगवान्‌ कृष्ण की युद्ध शिक्षा लुप्त हो गयी और लगभग ईसा से 
७०० वर्ष पूर्व से जैनों की अहिंसा और ई. पूर्व ६०० पूर्व बौद्धों के 
अहिंसक प्रचार ने भारत के शौर्य को पंगु बना दिया, जिसका दुष्परिणाम 
यह निकला कि सन्‌ ७१२ ईसवी में एक शक्तिशाली इस्लामी सेना लेकर 
सिन्थ प्रान्त पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, जिसका सामना 
महाराज दाहिर ने किया। इसके बाद महमूद गज़नवी ने सन्‌ १००० ई. 
से लेकर १०२६ ई. तक भारत पर १६ बार आक्रमण किये और खैबर 
दरें के माध्यम से लूट का माल अंपनी राजधानी गज़नी ले गया। सन्‌ 
१०१९ में तौसी नदी का युद्ध तो बड़ा ही भयंकर था, जिसने पंजाब का 
सर्वनाश ही कर दिया। मुहम्मद गोरी ने सन्‌ ११७५ ई. में भारत पर 
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आक्रमण किया। मुहम्मद गोरी ने १७ बार भारत पर आक्रमण किये, परन्तु 
पृथ्वीराज चौहान से प्रत्येक बार हारा। अन्त में देश, जाति विरोधी जयचन्द 
की सहायता से गोरी को सफलता मिली और उसने पृथ्वीराज की आंखें 
निकलवा लीं और मृत्युदण्ड दे दिया। सन्‌ १२२१ में चंगेज खाँ का भयंकर 
आक्रमण हुआ। 


५. तुर्क आक्रमण 


तैमूरलंग सन्‌ १३९८ ई. में आक्रमण हेतु भारत की ओर बढ़ा 
और रास्ते में नगर, गाँवों को लूटता-खसोटता हुआ दिल्ली पहुँचां, जहाँ 
सुलतान मुहम्मद तुगलक का शासन था, जो तैमूरलंग के भय से दिल्ली 
छोड़कर भाग गया। खाली तख्त पाकर तैमूरलंग ने जनता पर जो अत्याचार 
किये, उसकी दूसरी मिसाल इतिहास में gem असम्भव नहीं, तो कठिन 
अवश्य zl 


६. मुगल आक्रमण 


मुगल राज्य के संस्थापक बाबर ने सन्‌ १५२६ में भारत पर आक्रमण 
किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खाँ के निमन्त्रण पर बाबर. ने लाहौर में 
खूब अत्याचार किये। दिल्ली से लगभग ५० मील उत्तर में स्थित पानीपत 
की पहली लड़ाई २१ अप्रैल सन्‌ १५२६ में हुई, जिसमें बाबर को विजय 
मिली। बाबर ने ही अयोध्या का राम-जन्मभूमि मन्दिर गिराकर मस्जिद 
बनवायी। बाबर की माँ चंगेज खाँ की वंशज थी और पिता तैमूरलंग तुर्क 
के वंशज थे। सन्‌ १५४० में अफगान सरदार शेरशाह ने हुमायूँ को पराजित 
किया। सन्‌ १५५५ में सरहिन्द की लड़ाई में हुमायूँ को विजय मिली और 
उसने १५ वर्षों के बाद पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। पानीपत 
की दूसरी लड़ाई सन्‌ १५५६ ई. में अकबर और हेमू में हुई, जिसमे 
अकबर को विजय मिली। हल्दी-घाटी का भयंकर युद्ध सन्‌ १५७६ इ. में 
स्वतन्त्रता के दीवाने भारत के राजा प्रताप और मुगल Tale अकबर के 
बीच हुआ, जिसमें देश, जाति, धर्म विरोधी मानसिंह ने अपने निजी अहंकार 
के चलते विदेशियों का साथ दिया। स्वतन्त्रता हेतु सतत संघर्षशील 
राणाप्रताप सन्‌ १५९७ में विदेशी शासन का अन्त करने की मार्मिक पीड़ा 
हृदय में लिये स्वर्ग सिधार गये। सन्‌ १६७४ में. हिन्दू-हदय-सम्राट्‌ शिवाजी 
ने मराठा राज्य की स्थापना की। सन्‌ १६७५ में भारत की चादर गुरु 
तेगबहादुर ने हिन्द की खातिर औरंगजेब के अत्याचारों का पर्दाफाश करते 
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हुए दिल्ली के चाँदनी चौक में आत्म बलिदान कर दिया। गुरु गोविन्द सिंह 
महाराज के जफरनामा को पढ्ने के बाद सन्‌ १७०७ में औरंगजेब मर गया। 


७. नादिरशाह का आक्रमण 


सन्‌ १७३९ में नादिरशाह ने भारत के दिल, दिमाग दिल्ली में जो 
कत्लेआम किया, उसका स्मरण कर हृदय आज भी काँप उठता है। भारत 
का मयूर सिंहासन भी यह क्रूर व्यक्ति ईरान ले गया। भारत में बहुत 
आक्रमण हुए, जिनमें तैमूरलंग का अत्याचार और नादिरशाह की क्रूरता और 
निर्दयता तो अपनी सभी सीमाओं को पार कर गयी थी। सन्‌ १७४७ में 
नादिरशाह का सरेआम कत्ल हो गया। 


उपर्युक्त सभी आक्रमण भारत के वैभव को लूटने के लिये या मुस्लिम 
धर्मान्धता के प्रचार-प्रसार हेतु किये गये थे, जिनका प्रभाव शरीर के बाहरी 
हिस्सों पर अधिक पड़ा, मन और हृदय पर कम; क्योंकि भारतवासी अपनी 
अस्मिता को रक्षा हेतु अपनी सांस्कृतिक धरोहर धर्म पर निर्भर रहते रहे हैं। 


८. चालबाज अंग्रेजों का आक्रमण 


केरी आँखों वाले इन बिल्ले फिरंगियों की दृष्टि में यह बात पूर्णरूप 
से स्पष्ट थी कि अगर किसी जाति को समूल नष्ट करना हो तो उसके 
गौरवशाली इतिहास को नष्ट कर दो, फिर उस जाति का नामोनिशान अपने 
आप मृतप्राय होकर समाप्त हो जायगा। किसी पाश्चात्य विचारक ने ठीक ही 
कहा ti you Wish to destroy a nation, destroy its history and the nation 
will abolished of its own accord.” इस कथन की पुष्टि उर्दू के शायर ने 
इस प्रकार की है--“कौम को तारीख से जो बेखबर हो जायगा। रफ्ता रफ्ता 
आदमीयत खो के खर हो जायगा”।। 


यह सत्य है कि भारत पर १७ शताब्दी तक मुगलों ने मनमाने तरीके 
से एकछत्र राज्य किया। यह बात दीगर है कि सम्राट्‌ अकबर को महाराणा 
प्रताप के भाट का यह वाक्य आजीवन खलता रहा--“मैं अपना सर झुका 
Wael, पर पगड़ी नहीं, क्योंकि “ए पगड़ी राणा प्रताप दी ए।” कट्टर सुन्नी 
बादशाह औरंगजेब को सपने में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का वह 
चमत्कार चौंधिया देता था कि कैसे वे, इस फरेबी मुगल सेना को भी चकमा 
देकर उसकी कैद से सन्‌ १६६४ ई. में सकुशल निकल गये। भारत माँ 
को स्वतन्त्र कराने के लिये सथरो और पत्थरों पर सोने वाले, भारत माँ 
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की चादर श्री गुरु तेगबहादुर महाराज के लाल, श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज 
` का वह “जफरनामा” (विजय-पत्र) तो औरंगजेब के जीवन का अन्तिम सफर 
ही बन गया, जिसे पढ़ते ही यह क्रूर शासक अपनी क्षुद्र खुदी को कलेजे 
में समेटे हुए खुद ही ३ मार्च, १७०७ को खुदा का प्यारा हो गया। अपने 
बेटे आजम को लिखा पत्र औरंगजेब का पठनीय है, जिसमें उसने स्वयं 
लिखा है--“में अकेले ही आया था, अब अकेले ही जा रहा हूँ। मुझे खेद 
के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला; क्योंकि न तो मैंने साम्राज्य को सुचारु रूप 
से चलाया और न ही प्रजा का पालन किया, मेरा बहुमूल्य जीवन व्यर्थ 
ही चला गया।” 
तराजू से तलवार 

सन्‌ १६७० ई. में व्यापार हेतु आज्ञा पाने के बाद तो हाथ में तराजू 
लिये व्यापार करने के लिये भारत में आये इन फरेबी फिरंगियों ने १८वीं 
शताब्दी से मक्कारी का ऐसा vans जाल बिछाया कि सन्‌ १८५७ के 
बाद इन्होंने अपने हाथों में तराजू के स्थान पर तलवार उठा ली और भारत 
के बुरे amet तख्त पर आसीन हो गये। इस सन्दर्भ में एक घटना का 
उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। घटना सन्‌ १८३५ की है कि 
ग्रेट ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक जहाज अनेक प्रकार की 
व्यापारिक सामग्री के साथ कलकत्ते के बन्दरगाह पर पहुँचा। जहाज एक 
सप्ताह तक बन्दरगाह पर खड़ा. रहा, किसी. भी भारतीय ने कोई भी विदेशी 
वस्तु नहीं खरीदी; क्योंकि भारतीयों के हृदय में स्वदेशी का प्यार भरा हुआ 
था। भारतीयों की मान्यता थी कि विदेशी वस्तुओं को खरीदने से देश का 
धन बाहर जायगा, जिससे अपना देश निर्बल हो जायगा। जहाज जैसे आया 
था वैसे ही लौट गया, जिसके कारण भारत में स्थित तत्कालीन गवर्नर 
जनरल लार्ड विलियम वेल्टिंग को बड़ा ही आघात लगा! इसके पश्चात्‌ स्टेट 
के सेक्रेटरी लार्ड मैकाले से सलाह करके निर्णय लिया गया कि भारतीयों 
को अंग्रेजी सभ्यता में ढालने हेतु अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाये। लार्ड 
मैकाले. द्वारा इस विषय में ईस्ट इण्डिया की भारतीय शाखा को २ फरवरी, 
१८३७ को जो पत्र लिखा गया था--वह इस प्रकार है—“The English 
education would train up a class of person who would be Indian in blood and 


z 22. 
colour but English in taste, in obenion's, in morals and intellect. अर्थात्‌ 
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अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से ऐसे भारतीय लोग तैयार होंगे जो रंग और रक्त 
से तो भारतीय. होंगे, परन्तु रुचि, विचार, आचार और बुद्धि से पूरे अंग्रेज 
होंगे। मैकाले की आत्मा कितनी प्रसन्न होती होगी कि आज उसके मानस 
पुत्रों की भारत में सर्वत्र धाक है। पाठकों की जानकारी हेतु लिखा जा रहा 
है कि यह वही लार्ड मैकाले है, जिसकी. रचना “ताजीरात हिन्द” के द्वारा 
आज भी भारतीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। गदर 


सन्‌ १४९७ में वास्कोडिगामा के रूप में पुर्तगाली, हालैण्ड निवासी 
डच १५९२ ई. में, सन्‌ १६०० में अंग्रेज और सन्‌ १६३४ में फ्रांसीसियों 
का भारत में प्रवेश हुआ। इन सब का एकमात्र उद्देश्य भारत में व्यापार 
के बहाने अपना-अपना साम्राज्य स्थापित करना था। इनमें इङ्गलैंड के अंग्रेज 
अधिक धूर्त थे, इसलिये उन्होंने अपने आगे दूसरों के पैर नहीं जमने दिये। 
इतिहास साक्षी है कि इन फिरंगियों ने किस प्रकार अपने तख्त के तम्बू 
को फैलाया, जिसमें भारत की आत्मा अपने सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, 
धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को खोकर अपने उद्धार के लिये पुकार 
उठी-- हे राम! आओ, अन्यथा तेरा भारत, गारत हो जायगा, तेरे पंजाब 
का पानी उतर जायगा, जहाँ आपने कभी त्रेतायुग में अश्वमेध यज्ञ की 
सफलता हेतु हवन किया था। भैणीसाहिब की भूमि आपके दर्शन के लिये 
आज भी पलकें बिछाये खड़ी है। 


जीवन दीप जल उठा 


वसन्त पंचमी सन्‌ १८१६ ई. को पंजाब के लुधियाना जनपद के 
निकट वैभवशाली भैणीसाहिब में अकाल पुरुष के हुक्म से अंग्रेज हुक्मरानों 
को नसीहत देने के लिये ‘Wear नामक ग्राम में भारत की सभी माइयों 
* को आनन्द देने वाली. ममतामयी माँ जीवन कौर के घर भोर में जीवन दीप 
के रूप में एक शक्ति का प्रकाश हुआ जो आगे चलकर श्री सद्गुरु रामसिंह 
महाराज के नाम से महिमामण्डित हुआ। इस शक्तिपुंज ने खामोशी के 
खिलाफ एक आवाज उठायी, जिसकी गूँज, ग्राम (राईया) के कोने-कोने से 
कवि के शब्दों में सर्वत्र गूँज उठी-“कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव 
के। कफन बाँधे हैं सिरो पर हाथ में तलवार हैं। ढूँढने निकले हैं अपने 
दुश्मन को लोग मेरे गाँव के”।। 
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वसन्त' की यह विशेषता होती है कि उसके सामने पुराने गले-सड़े 
पत्ते गिरने लगते हैं और नई-नई कोपलें उसका स्वागत करने के लिये 
अंकुरित हो उठती हैं। यह सर्वविदित ही है कि कोयल की कूक वसन्त 
में पंचम स्वर के साथ सब को आह्वादित करती हुई सम्पूर्ण वातावरण को 
मुखरित कर देती है। कूकों की राम नाम भरी कूक ने भी क्रूर केरी आँखों 
वाले गोरों को सावधान कर दिया कि अब भारत में गोवध नहीं होगा, . 
गोहत्यारे हिन्दुस्तान में मनमानी नहीं कर पायेंगे, गरीब की बेटी अब 
दहेजरूपी दैत्य की शिकार नहीं होगी और विदेशी सत्ता का पत्ता अब शीप्र 
ही साफ होगा, गरीब की गर्दन पकड़कर उसकी गिरहवान से सब कुछ 
छीनकर उसे अब गिरवी नहीं रखा जायगा। इस कूक के साथ श्री सद्गुरु 
रामसिंह महाराज के सैनिक अपने भैणीसाहिब दरबार से जिधर भी निकले 
वहाँ की पुरानी जर्जर सड़ी-गली दकियानूसी मान्यताओं को जलाकर' भस्म 
कर दिया। यह नामधारी फौज जिधर भी गयी उसने सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक बुराइयों के कूड़ा-करकट को साफ ही नहीं किया अपितु उसके स्थान 
पर अपने सदाचार से सत्यता, नम्रता, सहिष्णुता और प्रेम की पावन गङ्गा 
भी प्रवाहित की है। यह पवित्र पावनी गङ्गा श्री गुरु नानकदेव महाराज से 
चलकर श्री सदगुरु जगजीत सिंह महाराज तक अपने गौरवपूर्ण इतिहास के 
साथ गतिमान्‌ है, जिसमें मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ-सभ्यता की त्रिवेणी 
संगम बना भैणीसाहिब दरबार श्रद्धालुवों के तापत्रय के शमन हेतु विराजमान 
है। आइये, एक बार पुनः हम सब मिलकर स्वतन्त्रता के स्रोत, भक्ति के 
भवन, शहीदों के आनन्दकानन “भैणीसाहिब दरबार” का वन्दन एवं 
अभिनन्दन करें। 

आपका 
रामरङ्ग शर्मा 
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५ शुरु गोविन्द सिंह महाराज ने १३ अप्रैल १६९९ ई. को 


वैशाखी के पावन पर्व पर आनन्दपुर साहिब (पंजाब) 
में जिन्हें सर्वप्रथम अमृत छका कर बाद में 
जिनके हाथों स्वयं अमृत पान किया। 


१. लाहौर के भाई दयाराम (खत्री) 

२. दिल्ली के भाई धर्मदास (जाट) 

३. द्वारिका के भाई मोकमचन्द (मछुआरा) 

४. जगन्नाथपुरी के भाई हिम्मत (रसोइया) 

५. बीदर (महाराष्ट्र) के भाई साहेबचन्द (हज्जाम) 
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सिखधर्म की व्यापकता और नामधारी 


Wg जलन्दा राखि लै अपनी किरपा aR 
जितु दुआरे sat fit cg sat ।। 


सनातन, शाश्वत, सारगर्भित सिख (शिष्य) धर्म के संस्थापक 
सन्तशिरोमणि सच्चे पातशाह गुरु नानकदेव जी (१४६९-१५३८ ई.) 
हैं। इसे सिख धर्म इसलिये कहा जाता है कि श्री गुरु नानकदेव जी 
ने स्वयं अपने को शिष्य और परमपिता अकाल पुरुष को “वाहि गुरु” 
माना है। अपनी मातृवाणी पञ्जाबी भाषा को गुरुमुखी में लिखने का कार्य 
भी गुरु नानकदेव जी ने “अङ्गं ददाति-इति अङ्गदः’ इसे चरितार्थं करते 
हुए अपने द्वितीय स्वरूप अंगददेव से आरम्भ कराया है। 'मनमुखी' लोग, 
“गुरुमुखी' वाणी में कोई परिवर्तन, परिवर्धन न करें, इसीलिये यह स्पष्ट 
घोषणा भी की गयी कि “वाणी गुरु, गुरु है वाणी।” सत्य तो यही 
है कि सम्पूर्ण भारतीय भव्य-भावनाओं का भवन, गुरु-शिष्य की पावन 
परम्परा के धरातल पर स्थित है, जिसे धराशायी “ करने वाले बर्बर 
बलशाली बाबर जैसे लोग और भारतीय संस्कृति का अन्तिम संस्कार करने 
में कटिबद्ध लार्ड मैकाले जैसे अनगिनत लोग काल के गाल में समा 
गये; परन्तु यह गहनीय परम्परा आज भी यथावत्‌ मानवता के कल्याण 
की ओर अग्रसर है। सिखःधर्म को सदा गतिशील रखने में निम्नलिखित 
सिख-सम्प्रदायों का बड़ा योगदान रहा है-- 


१, उदासी सम्प्रदाय 

सिक्ख धर्म में आस्था रखने वाले शिष्यों की दो श्रेणियाँ है 
१. 'सहजधारी’' और २. Rel सहजधारी सिख उन्हें कहा जाता है जो 
विशेष प्रकार का परिधान (वेश-भूषा) नहीं धारण करते। इस प्रकार के 
आस्थावान्‌ लोगों की छः श्रेणियाँ tsar, नानकपन्थी, हन्दाली, मीन, 
रामरंज और सेवापन्थी। 'सिंह” श्रेणी में सम्भवत:--खालसा, निर्मले सन्त, 
अकाली, नामधारी आते हैं। 
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उदासी सम्प्रदाय की गणना सहजधारियों में की गयी हैं। इस मत 
के प्रवर्तक, श्री गुरु नानकदेव जी के द्वितीय पुत्र बाबा श्रीचन्द्र हैं। आप 
सदा सन्यासी वेश में रहे हैं। 'उदासी' शब्द से ही स्पष्ट है कि इस 
सम्प्रदाय के - लोग राजनीतिक विषयों से दूर रहकर सनातनी पद्धति से 
गुरुमत का प्रचार-प्रसार करते हैं। इनका प्रियमन्त्र है--“चरण पादुका धो 
धो पियो, अरप साधु को अपना जियो।।” इस सम्प्रदाय के नागाओं को 
'नानकशाही' भी कहा गया है। इनकी चार शाखाएँ हैं--बहादुरपुर, 
आनन्दपुर, Wan और सिन्ध नगर में। 


यहाँ एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि स्वाधीनता संग्राम 
में कूका आन्दोलन के पहले उत्तराधिकारी सूबा-साहब सिंह थे, जिनका जन्म 
सन्‌ १८३४ में पंजाब के जिला-अमृतसर, तहसील-तरन-तारन, गाँव- 
बरमालीपुर में एक साधारण गृहस्थ के घर हुआ था, वे भी पहले उदासी 
सम्प्रदाय के सदस्य थे, जिन्हें बाद में श्री सद्गुरु रामसिंह ने भैणी साहिब 
का उत्तरदायित्व सन्‌ १८६२ ई. में प्रदान किया और ये आजीवन स्वतन्त्रता 
हेतु लड़ते रहे और ४५ वर्ष की आयु में शहीद हो गये। श्री सद्गुरु 
रामसिंह जी का भी इन उदासी नागा साधुओं से अच्छा सम्बन्ध रहा Zl 


२. निर्मल सम्प्रदाय 


इस सिख सम्प्रदाय के संस्थापक वीतराग श्री वीरसिंह थे, जिन्होंने 
संवत्‌ १८४७ वि. (सन्‌ १६९०) में इसकी स्थापना की। सिख धर्म के 
व्यास भाई गुरुदास जी के शब्दों में “मारिया सिक्का जगत्‌ विच नानक 
निर्मल पन्थ चलाया।” इससे इन पंक्तियों की भी पुष्टि होती है कि “निर्मल 
भेष अपार तास बिन अवर न कोई!” श्री गुरुग्रन्थ साहिब में उद्धृत भट्ट 
की इस उक्ति-“नानक सन्त निर्मल भये जिन मन बसिया सोय” से भी 
निर्मल पन्थ की व्यापकता और महत्त्व का पता चलता है। “देग तेग जग 
में दोऊ wet” उक्ति को चरितार्थ करने वाले सर्वस्वदानी श्री गुरु गोविन्द 
सिंह महाराज सम्भवतः पहले महापुरुष हैं, जिन्होंने देश, धर्म, जाति की 
रक्षा हेतु शस्त्र और शास्त्र दोनों को अनिवार्य माना है। बात भी युक्तिसंगत 
है कि “शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रवर्तते’ अर्थात्‌ Wet से सुरक्षित 
राष्ट्र में ही शास्त्रों के मनन, चिन्तन और अनुशीलन की बात सोची जा 
सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर दशम पिता ने सन्‌ १६९९. के 
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वैशाखी पर्व पर एक ओर जहाँ 'खालसा पन्थ' की स्थापना की, वहीं दूसरी 
ओर आनन्दपुर से पाँच निर्मल सन्तों को संस्कृत के गहन अध्ययन हेतु 
काशी भेजा। काशी स्थित चेतन मठ” आज भी इसका प्रमाण है कि यहीं 
रहकर निर्मल सन्तों ने राष्ट्र की आध्यात्मिक उन्नति हेतु घोर तप किया, वैसे 
ही खालसा' सैनिकों ने देश की बाहरी, भीतरी सीमाओं पर सीस देकर 


भी दुश्मनों का सामना किया। 


उपर्युक्त उदासी सम्प्रदाय और निर्मल सम्प्रदाय के लोग ही थे जिन्होंने 
नामधारी दरबार के दरवेष, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पुरोधा, विदेशी 
सत्ता-सभ्यंता के जन्मजात विरोधी, परम देशभक्त, वीरशिरोमणि श्री सद्गुरु 
रामसिंह को अंग्रेज सरकार तथा उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले स्वार्थी भारतीय 
लोगों द्वारा देश से बाहर रंगून भेजने के प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। 
इन सच्चे-सुच्चे सन्तों की दृष्टि में श्री सद्गुरु रामसिंह निर्दोष थे और उनके 
अनुयायी नामधारी कूके भी; क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया था गो-गरीब 
और देशहित में ,किया था। श्री गुरु नानकदेव जी ने अत्याचारी बाबर के 
घोड़े की लगाम पकड़ कर जेल भोगी थी, श्री गुरु अर्जुनदेव जी ने अपने 
बलिदान से जहाँगीर बादशाह की न्यायप्रियता की पोल खोली थी, श्री गुरु 
तेग बहादुर ने अपने शीशदान से औरंगजेब की क्रूरता को उजागर किया 
था और श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज ने अपना सम्पूर्ण परिवार भारत और 
भारतीयता की रक्षा हेतु अर्पण कर मुगल साम्राज्य की मौत के लिये एक 
गहरी कब्र खोदी थी। क्या हमारे श्रद्धा के केन्द्र इन Teal का कार्य उचित 
नहीं था, यदि उचित था तो फिर फिरंगियों को उनके देश वापस भेजने 
का नामधारी दरबार का कार्य उचित क्यों नहीं था? इस जिज्ञासा का 
समाधान अभी शेष है-देखें अंग्रेजीयत में सराबोर, स्वार्थ की सिद्धि में 
सिद्धहस्त, सत्ता में चिपके चमचे कब तक इसका उत्तर देते हैं कि “गुलामी 
के रसगुल्लों से स्वतन्त्रता का साग कहीं अधिक स्वादिष्ट होता है।” 


३. अकाली सम्प्रदाय 

अकाली सम्प्रदाय दूसरे सिख सम्प्रदायो से भिन्न है। सैनिक की 
हैसियत से अकालियों को ‘freq’ भी कहा जाता है। नि + हंग से बना 
fen’ शब्द निःस्पृहता का पर्याय है। 'अकाली' शब्द का अर्थ अमरणशील 
है। सिक्खी इतिहास में इनका भी बड़ा योगदान है। सन्‌ १८१८ में मुट्ठी 
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भर अकालियों ने मुलतान (इस समय पाकिस्तान) शहर को घेर कर उस 
परः अपना निशान गाड़ दिया था। फूला सिंह--अकालियों के प्रारम्भिक नेता 
के रूप में याद किये जाते हैं। फूला सिंह बाद में महाराजा रणजीत सिंह 
की फौज में भतती हो गये और इनके नेतृत्व में अकालियों ने सन्‌ १८२३ 
ई. में यूसुफजइ नामक पठानों पर महाराजा रणजीत सिंह को विजय दिलाई 
थी। इस सम्प्रदाय का मुख्य कार्यालय श्री अमृतसर साहिब में है। 'अकाल 
बुंगा' जो पावन स्थानों में एक है- यहाँ के आदेश, निर्देश को ही अकाली 
सर्वोपरि मानते हैं। ये ब्रह्मचर्य में रहते हैं और शराब आदि नशीले पदार्थों 
का सेवन नहीं करते। अपने को 'खालसा पन्थ' का अगुआ मानते हैं और 
राजनीति में भी दिल खोल कर भाग लेते हैं; क्योंकि इनका विश्वास है कि 
बिना सत्ता-प्राप्ति के सुधार नहीं किया जा सकता। अकाली सैनिक (निहंग) 
साधुओं का दल है, जो नीली धारीदार पोशाक पहनते हैं। कलाई पर लोहे 
का कड़ा, तेज धार वाला लोहचक्र, कटार, छुरी एवं लोहे की जंजीर भी 
धारण करते हैं। इस सम्प्रदाय के संस्थापक भी श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज 
ही हैं। 

४. नामधारी सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री सद्गुरु रामसिंह (सन्‌ १८१६-१८८५) 
महाराज हैं। सन्‌ १८५७ के पावन पर्व वैशाखी (१३ अप्रैल) को आपने 
अपने पथ-प्रदर्शक श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज की शैली से, विदेशी 
हुकूमत वाले अंग्रेजों से मुक्ति पाने हेतु 'सन्त-खालसा' की स्थापना की। पूरे 
पंजाब को २२ सूबों (भागों) में विभाजित कर अपने सन्त-खालसों को उनकी 
देख-रेख हेतु नियुक्त किया। पंजाब के लुधियाना जनपद में स्थित “भैणी 
साहिब' स्थान इस सम्प्रदाय का केन्द्र है। पराधीनता युग में नामधारी सम्प्रदाय 
के लोग गाँव-गाँव, नगर की हर डगर में अपना सिर हिला-हिला कर हरि 
कीर्तन की कूक में कहते थे--'अस्सीं नहीं रखनी, नहीं रखनी ए जालिम 
सरकार' साधारण तौर पर भी जब कभी हमें कोई चीज़ पसन्द नहीं होती 


या किसी के कथन से हम सहमत नहीं होते, तो सिर को दाँये-बाँयें हिलाकर 
अपनी असहमति व्यक्त करते ŽI 


वस्तुतः इस सम्प्रदाय के लोग अपने आचार-विचार, पवित्रता-शुद्धता, 
आहार-व्यवहार, सादगी-सरलता-सच्चाई के कारण सच्चे सनातनी और परम 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सिखधर्म की व्यापकता और नामधारी ५ 


वैष्णव हैं। दैनिक क्रिया-कलाप से निवृत्त होकर केशान्त स्नान के साथ 
अध्ययन-अध्यापन, पूजा-पाठ, जप-हवन में प्रवृत्त होना, शराब-मांस एवं 
प्रत्येक प्रकार के नशीले पदार्थो को विषतुल्य मानना, इस सम्प्रदाय के लोगों 
की निजी विशेषताएँ हैं। sacar; समता, ममता के साथ भाईचारे की बाँकी- 
झाँकी का दर्शन आज भी 'भैणी साहिब” में जैसा दृष्टिगोचर होता है, उसका 
दर्शन यदि अन्यत्र असम्भव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। शुद्ध देशी घी से 
अखण्डदीप एक नहीं अनेक जगह प्रज्वलित होना, निरन्तर अहर्निश (रात- 
दिन) अखण्ड हवन, जप, अखण्ड भण्डारा, निःशुल्क औषधि वितरण, 


'शिक्षादान और गोभक्ति के साथ ईशभक्ति, वृद्ध-असहाय नर-नारियों की 


आवासीय व्यवस्था के साथ खान-पान, वस्त्रादि की. सुव्यवस्था करना 
निःसन्देह दर्शनीय और श्लाघनीय है। 


सिक्खी धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु यहाँ संगीत, साहित्य और कला की 
शिक्षा दी जाती है। शरीर के सौष्ठव के लिये व्यायाम को यहाँ अनिवार्य 
माना गया है। 


इस सुव्यवस्था, सच्चरित्रता, उदारता के लिये किसी व्यक्ति को नहीं; 
उस असीम शक्ति वाली गौरवशाली नामधारी गुरुपरम्परा को प्रणाम, 
जिसकी कृपा से आज भी इस 'भैणी साहिब” भवन की दीवारों से राष्ट्रभक्ति 
की भावना की भनक, संगीत की स्वर लहरी में सच्चे पातशाह की पुकार 
सुनाई देती है कि A अवश्य आऊंगा, वसन्त पञ्चमी को--धैर्य की 
आवश्यकता है, वसन्त ऋतु में ही पुराने पत्ते asd हैं और नई कोपलों 
का आविर्भाव होता है। 
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श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज ने अपने देश विशेषकर पंजाब प्रान्त के 
पतन और विनाश का दृश्य अपनी आँखों से देखा था। शेरे पंजाब महाराज 
रणजीत सिंह के सन्‌ १८३९ में स्वर्गारोहण के बाद धीरे-धीरे किस तरह 
सन्‌ १८४९ ई. में इन अंग्रेजों ने पंजाब को परतन्त्रता की निबिड़-शृङ्खलाओं. 
में जकड़ लिया, भारतीय संस्कृति की प्राणभूत “गो” के वध का खुलेआम 
हुक्म दे दिया, मैकाले की काली शिक्षा-पद्धति को अंग्रेजी के माध्यम से 
अनिवार्य किया, ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु 
सुविधाएँ दी गयीं, पंजाबी-हिन्दी-संस्कृत शिक्षा संस्थाओं को बन्द कराया 
गया। इससे आस्तिक जनता को गहरा आघात लगा। इस कारुणिक कथा- 
व्यथा से व्यथित होकर श्री सद्गुरु रामसिंह जी ने खालसा की सैनिक सेवा 
का त्याग कर दिया और विपद-विदारण हरि का स्मरण आरम्भ कर दिया। 
सन्‌ १८५७ को प्रथम स्वाधीनता संग्राम की विफलता पर आपने १३ अप्रैल 
को वैशाखी के दिन “सन्त खालसा' की स्थापना की और एक हुक्मनामा 


जारी किया-- 
१. बा (विलायत) में बनी वस्तुओं का कोई भी देशवासी प्रयोग न 
| 
२. अंग्रेजों द्वारा स्थापित और संचालित डाक व्यवस्था का सभी लोग 
बहिष्कार करें। 


३. अंग्रेजों द्वार संचालित शिक्षा संस्थाओं में कोई भी गुरुमुख अपने 
बच्चों को प्रविष्ट न करे। 


x. अंग्रेजों को अदालत (न्यायालय) में अपने विवाद को न ले जाँय, 
गाँवों की पंचायतों में ही विवाद सुलझाये जाँय। 


५. प्रत्येक सिख जल के लिये अपना लोटा और डोरी रखे तथा अंग्रेजों 
के समर्थकों से भी किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे। गो-गरीब की 
रक्षा प्राण-पण की बाजी लगाकर भी की जाय। 
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उपर्युक्त घोषणा के अतिरिक्त सद्गुरु रामसिंह जी ने भारत की गिरती 
सामाजिक स्थिति को सुधारने हेतु नारी समाज को सम्मानपूर्वक स्थान दिलाने 
के उपायों की भी घोषणा को। दहेजरूपी दैत्य से छुटकारा दिलाने हेतु बिना 
बारात, बिना दिखावटी शान-शौकत के ब्राह्ममुहूर्त में सादगी से विवाह 
(आनन्द-कारज) का अपने काल में प्रचलन कराया। छुआ-छूत, ऊँच-नीच 
की भावनाओं को समाप्त करने हेतु नियमों का सृजन किया, जिससे राष्ट्र 
में भावनात्मक एकता स्थापित हो सके। 


स्वदेशी भावना 


उपर्युक्त हुक्मनामा की पहली घोषणा से ही स्पष्ट है कि श्री सद्गुरु जी 
अपने देश की बनी. वस्तुवों के प्रति कितने अनुरक्त हैं। परम वैष्णव, 
सदाचार की साक्षात्‌ मूर्त सद्गुरु जी जानते हैं कि हमारे वैदिक वाङ्मय 
में कपड़ा बुनने से लेकर विविध वस्तु निर्माण को अनेक विधियाँ बतायी 
गयी हैं। निम्नलिखित मन्त्र में वस्तुनिर्माण के सात उपदेश हैं-- 


तन्तु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि 
ज्योतिष्मतः पथो रक्षधिया कृतानू। 
अनुल्बणं वयत जोगुवामपो 
मनुर्भव जनय दैव्यं जनम्‌ ।। 
(ऋग्वेद-१०।५३।६) 


अर्थात्‌ 

(१) तन्तुं तन्वन्‌ (Spinning the thread) सूत कात कर। 

(२) रजसः भानुं अनु-इहि (Follow the shining colour) सूत पर तेज रंग 
चढ़ाइये। 

(३) अन्‌-उल्बणं वयत (Weave the knotless thread) सूत को गाँठरहित 
बनाकर कपड़े बुनिये। , र 

(४) धिया कृतान्‌ ज्योतिष्मतः पथो रक्ष (Guard the pathways well, which 
wisdom hath prepared) बुद्धिमत्ता से बनाये हुए एसे वस्त्रों से 
तेजस्वियों (देशभक्तों) का रक्षण कोजिये। 

(५) मनुः भव (Be thinker) मननशील बनिये। 

(६) दैव्यं जन जनय (Bring forth devine progency) दिव्य सन्तति उत्पन्न 
कीजिये। 
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(७) जोगुवाम्‌ अप: (This is the work of poets) यह कार्य कवियों, अर्थात्‌ 
विद्वानों का है। 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हे मानव! अपने हाथों से सूत कातो, 
उस पर उपनी इच्छा का रंग चढाओ, कपड़े बुनो। इस प्रकार के व्यवसाय 
से अपने पूर्वजों के मार्ग की रक्षा करो। मननशील होकर उत्तम सन्तति को 
तैयार करो। यह कार्य (कपड़ा तैयार करना) बड़े-बड़े मनीषियों का है। अपने 
हाथ से निर्मित वस्त्रों के धारण में जो उपर्युक्त गुण बताये गये हैं, वे कभी 
भी विदेशी वस्त्रों के धारण से मानव में नहीं आ सकते। 


श्वेत वस्त्र ही क्यों : 


किसी भी देशभक्त नामधारी सिख या उनके पथप्रदर्शक सद्गुरुवों पर 
दृष्टि पड़ते ही जिज्ञासु के हृदय में इस जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है 
कि कमलदलवत्‌ शुभ्र पगड़ी के साथ सम्पूर्ण श्वेत परिधान धारण के पीछे 
रहस्य क्या है? सामान्य रूप से श्वेत रंग शान्ति, पवित्रता, परिपक्वता, 
भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। काव्य साहित्य में यश और हास्य रंग 
को श्वेत माना गया है। सूर्य भगवान्‌ के सात seat के सात रंग बताये 
गये हैं-बैगनी, घननील, नीला, हरा, हरिद्रा (पीला), लाल और नारंगी। 
मध्याह्न काल होते ही सभी रंगों पर श्वेत रंग का प्रभाव हो जाता है। 
वैज्ञानिक दृष्टि से इन्द्रधनुष के सातो रंगों को एक चित्र में उतार कर यदि 
उन पर तेजी से फिरकी घुमाई जाती है, तो उस समय सभी रङ्ग अपना- 
अपना रंग छोड़कर केवल श्वेत ही दिखाई पड़ने लगते हैं। अस्तु-एक 
बात तो सर्वमान्य है कि काला आदि अन्य रंगों में गर्मी आदि के ग्रहण 
(Observ) करने की शक्ति होती है, जबकि श्वेत रंग में प्रतिबिम्बित करने 
Reflecting) कौ अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है, श्वेतवस्त्र धारण 
करने से गर्मी, सर्दी दोनों कम लगती हैं। 
मातृभूमि, मातृभाषा, मातृसभ्यता 


श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज ने मातृभूमि (Mother country), मातृभाषा 
(Mother tongue) और मातृसभ्यता (Mother culture) की रक्षा हेतु ही 
स्वाधीनता संग्राम का श्रीगणेश किया। आपकी दृढ धारणा रही हे कि यह 


जीवन एक यज्ञ है जिसमें सब प्रकार से सम्पन्न, समर्थ (देवी भारती) 
मातृभूमि, (इडा) मातृभाषा तथा (सरस्वती) मातृसभ्यता तीनों मिलकर दूध 
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और हवन सामग्री से अखण्डता हेतु अकाल-पुरुष भगवान्‌ की अर्चना, 
वन्दना एवं अभ्यर्थना करती हैं। ये सभी शुध्रवर्णा है-- 

''तिस्रो देवीर्हविषा वर्द्धमाना इन्द्रं जुषाणा जनयो न पत्नी: | 

अच्छिन्नं तंतु पयसा सरस्वतीडा देवी भारती विश्वमूर्तिः ।।'' 

(यजुर्वेद-२०।४३) 

इस स्वतन्त्रता यज्ञ में सभी नर-नारी, बाल-बृद्ध, तरुण-तरुणी को 
समान अधिकार sl देशभक्तों का कर्त्तव्य है कि वे अपने अन्न, सस्त्रादि की 
व्यवस्था स्वयं करे, किसी भी. विषय में पराङ्मुखी होकर पराधीनता स्वीकार 
न करें। वेद में “वर्ष-निर्णिज:” शब्द स्वदेशी वस्त्रों के लिये आया है। 
संस्कृत-भाषा में वर्ष” शब्द देशवाचक है। इससे स्पष्ट है कि स्वाधीनता हेतु 
अपने देश में निर्मित वस्त्रों का ही उपयोग करना चाहिए। नामधारी दरबार 
के सभी कूका वीरों के व्यक्तित्व और कृतित्व को ऋग्वेद (५।५७।४) के 
मन्त्र में देखा जा सकता है-जिससे “वात-त्विषः'--वायु के समान बलवान्‌, 
“यमा इव सुसदृशः’ एक से दिखने वाले, 'सु-पेशसः' सुन्दर रूपवाले, 
'विशंगाश्वाः अरुणाश्वाः'-भूरे और लाल रंगों के घोड़ों पर बैठने वाले, 
'अ-रेपसः'-निष्पाप, प्र-त्वक्षसः'विशेष बल वाले, 'वर्ष-निर्णिज:'--स्वदेशी 
कपड़ों को धारण करने वाले एवं सदा देशहित में मृत्यु का आलिंगन करने 
में आतुर ये लोग “महिना द्यौः इव उरव:' अपनी महिमा, और त्याग से 
आकाश के समान विशाल हैं। सच्चे-सुच्चे गुरुः का नामधारी सिख अपने 
पहरावे (परिधान) में कच्छा (Under garments) कुर्त्ता, चादर, अधिवास (Over 
garment) पगड़ी (उष्णीष) सामान्य रूप से धारण करता है। ये वस्त्र सफेद 
होते हैं। ऋग्वेद (९।९६।१) में शूरवीरों, सेनानायकों के लिये चमकीले शुभ्र 
वस्त्रों के धारण की चर्चा की गयी है, जिसमें “वस्त्ररभसानि’ चमकीले वस्त्रों 
को ‘Sed’ पहनने की बात कही गयी है। 

ऋग्वेद (९।९७।२) में “भद्रा वस्त्रा समन्या वसानो” का उल्लेख 
मिलता है, जिसमें युद्धवीर को स्वच्छ वस्त्र पहनने को कहा गया है। स्वदेशी 
पदार्थों को अङ्गीकार करना शूरवीरो का मुख्य गुण है। शूरवीरों की कतिपय 
विशेषताओं को ऋग्वेद में मरुत्सूक्तों के माध्यम से दर्शाया गया है-- 


स-जोषस: = (ऋग्वेद-५।५७।१) जोशीले 
मनीषिणः = (ऋग्वेद-५।५७।२) मननशील 
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सुधन्वानः = उत्तम धनुष वाले 

इषुमन्तः = उत्तम बाणों वाले 

स्वश्वाः = उत्तम घोड़ों वाले © 

सुरथाः = उत्तम रथों वाले 

पृश्नि-मातरः = भूमि को माता मानने वाले 

सु-आयुधाः = उत्तम wel वाले 

जनुषा-सुचातासः = (ऋग्वेद-५।५७।५) जन्मजात उत्तम बल॒ | 
वाले थ | 

अंसेषु ऋष्टयः = (तऋग्वेद-५।५४।११) कंधों पर शस्त्र 
धारण करने वाले। | 


विशेष : यहाँ ऋष्टि शब्द तलवार, बच्छीं, भाला आदि अर्थ में प्रयुक्त है। 
उपर्युक्त सभी विशेषण आज यदि कहीं एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं, 
तो हम निःसंकोच भाव से कह सकते हैं--वह स्थान श्री सद्गुरु रामसिंह 
महाराज का भैणी साहिब दरबार ही है। महाराज के 'हुक्मनामा' के साथ 
स्वदेशी भावना, शुभ्र वस्त्र धारण करने का यदि और भी कोई विशेष आशय 
हो, तो उसे हम परम सनातन धर्मावलम्बी उपासकों पर ही छोड़ते हैं, जो 
माँ गायत्री का ध्यान करते हुए कहते हैं-- 
ओं ३वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवसना तथा | 
श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैरलङ्कारैशच भूषिता ।। 
आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगता शुभा । 
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा ।। 
(गरुड-पुराण--३।२१७।९) 
विघ्न-नाशक श्री गणेश की वन्दना में भी आता है-- 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये ।। 


माँ सरस्वती और लेखनी सम्बन्धी स्तुतिपरक वाक्य--'या कुन्देन्दुतुषारहार- 


धवला या जुप्रवस्त्रावृता आदि एवं “शुक्ला ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीम्‌' 
ll द्व्यापिनीम्‌' 
की भी सर्वत्र चर्चा होती है। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में रंगों से रंजित सभी प्रकार 
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के वस्त्रों के परित्याग की बात एक साधक, उपासक के लिये कही गयी 
हे-विशेषकर कृष्ण (काले) रंगवाले वस्त्रों को तो पूर्णरूप से निषिद्ध माना 
गया है, चाहे वह वस्त्र स्वभाविक भी काला क्यों न al 


"सर्वान्‌ रागान्‌ वाससी वर्जयेत्‌ कृष्णं स्वभाविकमपि।'' 


विदेशी, अधार्मिक अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने हेतु श्री सद्गुरु 
रामसिंह जी के इस पंचसूत्री हुक्मनामा की समता योगिराज भगवान्‌ कृष्ण 
के उस हुक्मनामा से की जा सकती है, जिसे उन्होंने “शवेतै्हयै्युक्ते महति 
स्यन्दने स्थितौ, (गीता--१।१४) की स्थिति में बैठकर अर्जुन की क्लीबता 
पर मुस्कराते हुए कहा था-- 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः l 
(गीता-२।२७) 
राम ! नमोऽस्तु ते 
आपने ही तो त्रेतायुग में अवतार लेने के बाद महर्षि विश्वामित्र से 
कहा था--“निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई” जब मुनि यज्ञ करने लगे, तो 
आपने जिस एक ही बाण से ताड़का का वध किया था, उसी से यज्ञ में 
विघ्न करने वाले मारीच निशाचर को सागर पार फेंक दिया था। चौदह वर्ष 
के वनवास में आपने ही तो ऋषि, मुनियों के अस्थिसमूह को देखकर प्रतिज्ञा 
की थी- “निसिचर हीन ae महि भुज उठाइ पन कोन्ह। राम मुनिन्ह | 
के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह।।” जिसे आपने रावण-वध के साथ पूर्ण 
किया था। आपने ही तो रघुकुल वंशोद्भव श्री गुरु गोविन्द सिंह के रूप 
में धर्म, देश, जाति की रक्षा हेतु सर्वस्वदान किया था। इसलिये आपने इस 
कलियुग में इन अंग्रेजों से छुटकारा पाने हेतु जो (हुक्मनामा' जारी किया 
है, उसे हम उसी तरह पालन करेंगे जिस प्रकार श्रीराम के हुक्मनामा को 
हनुमान्‌ जी ने, श्रीकृष्ण के आदेश को अर्जुन ने, श्री गुरु गोविन्द सिंह 
के हुक्मनामा को वन्दावीर वैरागी ने पूर्ण किया था। आपके श्रीचरणों में 
हमारा वन्दन और अभिनन्दन है। इसे स्वीकार कर अपनी हुजूरी में सबको 
दर्शन देकर निहाल करें। 
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भारतीय वाङ्मय में नारी जाति का सदा एक गौरवपूर्ण स्थान रहा 
है। ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नर- 
नारी एक ताने-बाने की तरह अन्योन्याश्रित थे। वैदिककालीन नारी, धार्मिक, 
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास में नर के साथ कन्धे 
से कन्धा मिला कर सदा अग्रसर रही है। ब्रह्मवादिनी 'घोषा” ने स्वयं 
ऋग्वेद के दशम मण्डल के ३९वें और vod सूक्तों का साक्षात्कार किया 
तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी “लोपामुद्रा' ने ऋग्वेद के प्रथम मम्डल के 
१७९वें सूक्त का साक्षात्कार किया है। इसी श्रेणी में 'अपाला' रोमशा', 
'गोधा', श्रद्धा, सूर्या, विश्ववारा' आदि २२ ऋषिकाएँ हैं, जिन्होंने 
TASIR: ऋषयः' को उक्ति को चरितार्थ किया है। कन्या, वधू, माता 


एवं सती के रूप में भारतीय सनातनी समाज ने नारी को सदा सर्वोपरि 
सम्मान दिया है। 


पुराणों, स्मृतियों एवं महाकाव्यों से ज्ञात होता है कि उस समय 
सहशिक्षा को भी उत्तम व्यवस्था थी--(१) लव और कुश के साथ वाल्मीकि 
“आश्रम में आत्रेयी भी अध्ययन करती थी, (२) महाकवि कालिदास के 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाटक में शकुन्तला, . प्रियंवदा, अनसूया के साथ 
TH और शारद्दत भी अध्ययनरत रहे हैं। भविष्यपुराण में तो यहाँ तक 
कहा है कि जैसे एक पहिये से रथ नहीं चल सकता और एक पंख से 
पंछी उड़ान नहीं भर सकता, वैसे ही नारीरहित नर मर्यादा से मण्डित नहीं 
होता। सामाजिक जीवन-रूपी रथ को सुचारु रूप देने में नर-नारी रूपी दोनों 
का सहयोग अपेक्षित है। माता, पुत्री, पत्नी के रूप में नारी को इतना 
आदर, सत्कार प्राप्त था कि उसने कभी भी अपने में न्यूनता या हीनता 
का अनुभव नहीं किया। 

भारतवासियों के दुर्भाग्य या अकर्मण्यता के कारण मुस्लिम राष्ट्रनायकों 
ने इस देश पर आक्रमण कर हमें परतन्त्रता की शृङ्कलाओं में जकड़ लिया। 
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भारत को 'असूर्यम्पश्या राजदारा' को दीन इलाही धर्म चलाने वाला कामुक 
अकबर बादशाह अब आगरा के “मीना बाजार” में खुलेआम बैठने के लिये 
बाध्य करने लगा था। १८वीं सदी में भारत में पैर जमाने के बाद. अंग्रेजी 
सरकार ने नारी को किसी भी नर के साथ डिस्को-डांस करने की छूट दे 
दी। फलत: भारतीय जीवन की संजीवनी-शक्ति, इच्छा-शक्ति, निर्णय-शक्ति 
नारी अब पवित्रता की नहीं शृङ्खारिकता की, योग की नहीं भोग की सामग्री 
समझी जाने लगी, जिसे कोई भी दहेजलोभी दैत्य अपने तरीके से अपनाने 
को स्वतन्त्र हो गया। 


श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज को नारी समाज का यह अनादर सह्य 
नहीं हुआ और उन्होंने इस मातृशक्ति के उद्धार का सत्संकल्प लिया और 
सन्‌ १८६३ ई. के पंजाब के जनपद फिरोजपुर के एक छोटे 'खोटे' ग्राम 
में इस खोटेपन को दूर करने हेतु एक सामूहिक आनन्द कारज (विवाह) 
का आयोजन कराया, जिसमें विना दहेज और अन्य आडम्बर के छः दम्पति 
जोड़ों को सनातनी पद्धति से चिरसंगी बनाया गया। गुरुग्रन्य साहिब में आयी 
चारलावों वाली वाणी पढ़कर वेदी के बायीं ओर स्थापित हवन कुण्ड में 
आहुतियों के साथ चार परिक्रमा दिलाकर सद्गुरु जी ने आनन्द कारज सम्पन्न 
करा दिया। 


इस आदर्श विवाह-पद्धति से भारतीय हिन्दू समाज में एक जागृति 
हुई और सर्वत्र इस नामधारी आनन्द कारज पद्धति की प्रशंसा हुई। विवाह 
की इस सरल-सुगम पद्धति को श्री सद्गुरु प्रतापसिंह महाराज ने सन्‌ 
१९०९ में आनन्द मैरिज एक्ट” के नाम से पारित कराकर इस पर 
वैधानिकता की मुहर लगा दी। वर्तमान में श्री सद्गुरु जगजीत सिंह 
महाराज के आदेश के बिना नामधारियों के यहाँ कोई आनन्द कारज नहीं 
होता। इस पावन कार्य में श्री सहुरु महाराज का सख्त आदेश है कि किसी 
भी प्रकार के दहेज का लेन-देन नहीं हो सकता। आनन्द कारज के बाद 
भोज पार्टी देकर धन का अपव्यय भी पूर्ण रूप से वर्जित है। यह आनन्द 
कारज ब्राह्म वेला में होता है। नख-शिख (केशान्त) स्नान कर युगल जोड़ा 
अग्नि की परिक्रमा करते हुए श्री सद्गुरु महाराज की हजूरी में प्रतिज्ञा करता 
है कि हम सदा एक साथ रह कर गुरुघर की सेवा करते रहेंगे और सिखी 
मर्यादा के अनुसार नितनेम का प्राठ करेंगे। 
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१४ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


नारी नर की खान 


नामधारी दरबार ने अपने आचरण, व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि 
नारी को नर के समान अधिकार है कि वह समाज में प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर 
होकर धर्म, जाति और देश की रक्षा हेतु तत्पर रहे। धरती माता का एक 
सर्वोपरि नाम वसुन्थरा है, जिसका अर्थ है जो अपने गर्भ में 'वसूनि धरतीति 
वसुन्थरा' अर्थात्‌ अमोल रत्नों को धारण और पैदा करनेवाली। जन्म-भूमि को 
तरह यह जननी ही तो है, जिसने व्यास, महर्षि वाल्मीकि, गुरु वसिष्ठ, राजर्षि 
विश्वामित्र, कपिल, कणाद, कपिल, जैमिनि जैसे रत्नों को जन्म दिया है। 
दधीचि, शिवि, eax जैसे त्यागी तपस्वियो को; भीष्म, द्रोण, अर्जुन, राणा 
प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह, सद्गुरु रामसिंह महाराज जैसे वीरों को; 
अनुसूया, अरुन्धती, सीता, सावित्री, सती और दुर्गावती, लक्ष्मीबाई जैसी 
वीरांगनाओं को जन्म देकर अपनी कोख को पवित्र किया है। आज भी प्रत्येक 
सनातनी नामधारी की आस्था है कि इस वीरभोग्या वसुन्धरा का कण-कण पवित्र 
है, वन्दनीय है; क्योंकि इस रज में शान्ति, वैराग्य, विवेक, तपस्या के प्रतीक 
महापुरुषों की धूल मिली हुई है। कहा भी गया है-- 

कोटि कोटि ऋषि पुरुषतन, कोटि कोटि नृप सूर। 

कोटि कोटि बुध मधुर कवि, मिले यहाँ की धूर।। 


आज नारी समाज में जो भी जागृति के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं 

उनके पीछे कहीं न कहीं से 'भैणी साहिब” दरबार की भैणों (बहिनों) तथा ग्राम 
Tear की पावन माइयों की ममताभरी आवाज का प्रभाव है। इस दरबार ने 
नारी समाज के उत्थान के लिऐ भूतकाल में घोषणाएँ की हैं और इस समय 
भी कर रहा है, जिसका प्रभाव है कि आज स्त्री जाति सर्वत्र अपना गौरवशाली 
स्थान बनाती जा रही है। नामधारी स्वाधीनता (स्वतन्त्रता) संग्राम के बाद परवर्ती 
नारी कवियों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनमें दो-एक को यहाँ उद्धृत करना 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है। सन्‌ १८९६ में प्रयाग में जन्मी तोरनदेवी शकुन्तलालली 
ने अपनी रचना 'अनुरोध' में कहा है-- 

“अभिमान नहीं जिन हृदयों में, 

उनका जग में अभिमान रहा। 

जो समझ चढे बलिवेदी पर, 

बलिदान वही बलिदान रहा।'' 
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सन्‌ १९०४ में जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान ने झाँसी की रानी” 
नामक कविता में कहा है-- 
दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी, 
चमक उठी सन्‌ सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी । 
बुन्देले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 
खूब लड़ी मरदानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ।। 
सन्‌ १९१४ में जन्मी विद्यावती कोमल ने अपनी रचना 'राखी की 
चुनौती” में जो कहा है उस पर श्री सदेगुरुं रामसिंह के कूकों का पूरा प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है; -क्योंकि वह अपनी मधुर कूक से कूको की कर्मठता, 
कार्य-कुशलता का स्मरण ताजा कराने हेतु कहती हैं-- 
मेरा बन्धु माँ की पुकारों को सुनकर, 
कि तैयार हो जेलखाने गया है। 
छीनी हुई माँ को स्वाधीनता को, 
वह जालिम के घर में से लाने गया है।। 


शत-शत वन्दन 

देशरक्षा, धर्मरक्षा और अपने अस्तित्व की रक्षा में 'जौहर-प्रथा' की 
` पावन परम्परा में प्राण न्योछावर करने वाली महाशक्ति, महाक्रान्ति बनी नारी 
ने युद्ध के मैदान में सदा रणचण्डी की तलवार-सा कार्य किया है और 
देश की हर दुर्दशा, -दर्द और दुःखों के निवारण में माँ दुर्गा की भूमिका 
निभाते हुए “महिषासुर' बने मानवों को, रक्तबीज’ बने नरों को, चण्डाल 
बने 'चण्ड' और मूर्ख बने ‘que’ की मण्डली को भूमिसात किया है। ऐसी 
पराम्बा जगदम्बारूपी जननी के चरणों में शत-शत वन्दन और इसके उत्थान 
में सतत प्रयत्नशील नामधारी सिखों का लाख-लाख बार अभिनन्दन, जिन्होंने 
भारतीय संस्कृति, सभ्यता की प्रतीक स्त्रीजाति का सदा शीश देकर भी 
सम्मान किया है। योगिराज भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता के दशम अध्याय के 
श्लोक ३४ में “कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमेंधा धृतिः क्षमा” कहकर 
नर की खान नारी के सातों रूपों को अपने जीवन में ढाल कर नारी समाज 
का जो मान बढ़ाया है, उसकी तुलना स्वयं में अतुलनीय ही है। 
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मलयपवनविद्धः कोकिलालापरम्यः 
सुरभिमधुनिषेकाल्लब्धगन्धप्रबन्धः । 
विविधमधुपयूथैर्वेष्ट्यमानः समन्ता- 
Sad तव वसन्तः श्रेष्ठकालः सुखाय।। 

(ऋतुसंहार- ६।३७) 

संस्कृत भाषा के अमर गायक, भारतीय संस्कृति के सूत्रधार, 
कविकुलगुरु कालिदास ने अपनी “ऋतुसंहार' नामक रचना के आरम्भ में ही 
'वसन्त योद्धा” का उल्लेख करते हुए वीरत्व की विविधता एवं विलक्षणता 
का परिचय दे दिया है। इस वसन्त-वीर का जहाँ भी पदार्पण होता है वहाँ 
पतझड़ को लताड़-पछाड़ से नीरस तरुवर भी कमनीय कोमल कोपलों के 
साथ कोयल की कूक से मुखरित हो उठते हैं, सरस सरोवर सुखदायी एवं 
वृक्षों को छाया, माया की तरह प्रिय लगने लगती है। सच पूछा जाय तो 
इस ऋतुराज के आते ही प्रकृति नटी का सम्पूर्ण रङ्गमञ्च चतुर feat की 
तूलिका से चारुतम हो जाता है। इसीलिये कवि ने वसन्तकाल को सभी 
के सुख, समृद्धि का सूचक कहा है। आनन्दकन्द यदुनन्दन श्री कृष्णचन्द्र 
ने भी श्रीमद्भगवद्गीता (१०।३५) में अपने को “ऋतूनां कुसुमाकरः'” कह- ` 
कर 'वसन्त' की वरीयता पर मुहर लगा दी है। वासुदेव, वसुन्धरा, वसन्त, 
वसन्त पंचमी का क्या गहरा सम्बन्ध है इसे तो गुरुजन ही जानें, हम तो 
इतना ही कह सकते हैं कि वसन्त और वीरों का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, तभी तो वीरशिरोमणि भारत माँ के सपूत सरदार भगतसिंह, भक्ति-भाव 


के साथ नतमस्तक होकर अपनी माँ से कहते है--“मेरा रंग दे वसन्ती 
चोला।” 


यह संवत्‌ १८७३ वसन्त ऋतु माघशुक्ला (सन्‌ १८१६) पंचमी ही 
थी, जिस दिन पावन भूमि पंजाब के लुधियाना जनपद के wat ग्राम में 
लोगों ने प्रकाशपुंज stage रामसिंह महाराज के प्रकाशदिवस को उसी तरह 
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धूमधाम से मनाया था जैसे अयोध्यावासियो ने चैत्र-शुक्ला नवमी पर मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्र का तथा मथुरा के कारागार में अवतरित 
कर्मयोगी श्रीकृष्णचन्द्र का गोकुल धाम में ब्रजवासियों ने एवं पटनासाहिब 
में प्रगटे सर्वस्वदानी श्री गुरु गोविन्दसिंह महाराज का आगमन दिवस आनन्द- 
पुरवासियों ने हार्दिक उल्लास के साथ सम्पन्न किया था। 


भारतीय वेशभूषा में वसन्ती ‘ater’ और 'पगड़ी' को अत्यधिक 
सम्मान दिया जाता रहा है। इसीलिये वीरों ने अपने यशरूपी चोले (कुर्ते) 
पर कभी भी दाग नहीं लगने दिया और पगड़ी पर आँच नहीं आने दी। 
इस सन्दर्भ में यहाँ महाराणा प्रताप के एक भट्ट (कवि) और बादशाह 
अकबर के प्रसंग का उल्लेख करना युक्तिसंगत होगा। एक बार एक भट्ट 
की वीरताभरी कविता सुनने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी पगड़ी उसे 
प्रदान कर दी। पगड़ी (पग्ग) को अपने हाथ में लेकर उसने कहा--“पगड़ी 
नहीं ए हिन्द दी शान पगड़ी। खेल जावाँगा अपनी जान उत्ते, एन हूँ 
किसे दे आगे न झुकन दाँगा।।” यह भट्ट गाता-बजाता एक दिन दिल्ली 
दरबार में पहुँच गया और उसने अपने सिर की पगड़ी को उतार लिया 
और नंगे सिर से अकबर बादशाह को सजदा (सलाम) नमस्कार किया, 
जिसे देखकर अकबर को बड़ा क्रोध आया और उसने इस नये तरीके के 
सलाम-सलीके के बारे में पूछा तो भट्ट ने बड़ी दिलेरी के साथ कहा-- 
“a ओस प्रताप दी है, पगड़ी, जिन्नूं ईज नहीं कोई मना सकदा। तेरे अगे 
मैं सीस झुका सकना, पर मैं ओहदी पगड़ी नहीं झुका सकदा।।” सम्भवतः 
इसी पगड़ी को हाथ से जाते देखकर शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत 
सिंह ने पंजाब के लोगों को ललकारते हुए कहा था--“जड्टा पगड़ी संभाल, 
बाजी सारी जादा वेख बंगाल ओए।” भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी 
अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहन कर्मचन्द गान्धी जब सर्वप्रथम दक्षिण 
अफ्रीका के' एक भारतीय के आवाहन पर वहाँ गये थे तो वहाँ की गोरी 
सरकार ने न्यायालय में प्रवेश करने हेतु गान्धी जी से कहा--“पगड़ी उतार 
दो”। पगड़ी उतारने के बाद ही गान्धी जी को कुछ बोलने की आज्ञा दी 
गयी थी। गोरी चमड़ीवाली सरकार का आशय स्पष्ट था कि गुलाम को 
अपने सिर पर ताज (पगड़ी) रखने का कोई अधिकार नहीं होता। गान्धी 
जी को यह बात खल गयी और उन्होंने अफ्रीका के काले लोगों को 
ललकारा और उनकी स्वतन्त्रता हेतु बिगुल बजा दिया। वहाँ से लौटने पर 
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उन्होंने भारतीयों से कहा--हमारी हैडिक बने इस .'हैट' को तथा परतन्त्रता 
की प्रतीक इस 'पैन्ट' को उतार tall 


नामधारी वीर 


विपत्तियों के पहाड़ों, सिंहों की दहाड़ों, शत्रुओं की ललकारों में भी 
जिनका मन अडोल रहता है ऐसे ही महापुरुषों के सम्बन्ध में सहृदय कवि 
अपनी कलम से चन्द कालम लिखने को कहता है--'लेखनी, जय उनकी 
बोल।' इन N का वसन्त भी बड़ा विचित्र होता है--ये स्वेच्छा से 
विपत्तियों को कुरेदते हैं, : स्वतन्त्रता हेतु स्वनिर्मित तकलीफों की ताल-तलैया 
में तैरते हैं और दूसरों को भी अपनी शहीदी के शीशमहल में शीश-दान 
करने को प्रेरणा देते हैं। अपने ही खून की तेज धारा में कूद-कूद कर 
डुबकियाँ लगाने का जो आनन्द इन्हें मिलता है वह आनन्द शायद ही किसी 
तीर्थयात्री को “मानसरोवर' में या किसी अन्य सरोवर में स्नान करते समय 
मिलता हो। ऐसे धीर, वीर, गम्भीर वीरों को दृष्टि में रखकर ही कहां जाता 
है कि--“महापुरुषों का सुवर्ण, त्याग-तप-बलिदान की भट्टी में पड़कर ही 
कुन्दन बनता है”। यह सच्च है कि बीज मिट्टी में मिलने पर ही वृक्ष 
बनता है और रत्न तराशने के बाद ही राजमुकुट में स्थान पाता है। विश्व 
का शायद ही कोई महापुरुष होगा जिसने देशहित में विपदाओं को पद- 
दलित किये बिना उच्च पद प्राप्त किया हो। ऐसे ही वीरो में नामधारी 
(कूके) सिखों का सुनहला इतिहास है, जिससे हम संस्कृत-भाषा में वणित 
वीरत्व को चार भागों में विभाजित कर सकते है--१. युद्धवीर-किसी वीर 
के लिये ‘ita’ को अनिवार्य माना गया है। नाट्यदर्पण (१।८) में 
'अकातरत्वं धीर-शब्दस्यार्थः' कहकर विशेष रूप से युद्धवीर को तो कायरता 
से सदा दूर ही रहने का संकेत किया गया है। महाभारत के युद्ध में यह 
कश्मला, कार्पण्यता (कायरता) ही थी, जिसने अर्जुन जैसे रणधीर वीर को 
भी क्रूर, कायर कौरवों के लिये भी करुणा का भाव भरते हुए एक बार 
धर्मयुद्ध से विरत कर दिया था। कुछ समय के लिये एक श्रेष्ठ नायक 
के दाता, कृतज्ञ, पण्डित, कुलीन, तेजस्वी, उत्साही, चतुर, सुशील आदि 
गुणों को अर्जुन ने तिलांजलि देकर धीरोदात्त नायक बनने की उपेक्षा कर 
“न योत्स्य इति गोविन्द” कहकर “मौनी बाबा” बनने को ठान ली थी। 
अपनी राष्ट्रीयता की रीढ़ संस्कृति पर प्रबल प्रहार होते देख प्रभु ने mg- 
पुत्र से कहा था- “स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः'” अर्थात्‌ अपने 
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जन्मजात धर्म (स्वभाव) के परिपालन में वीर का प्राणत्याग श्रेष्ठ है, कायर- 
कपूतों को. वृत्ति कोरी करुणा-कायरता को अड्डीकार करना भयावह पतन 
एवं नरक का द्वार है। एक सच्चे युद्धवीर के समस्त गुणों को यदि आप 
एक साथ देखना चाहते हैं तो परमतीर्थ अमृतसर साहिब, रायकोट, 
मलेरकोटले,- मलोद एवं लुधियाना नगर के उन शहीदी स्थानों का अवश्य 
दर्शन कर लें जहाँ गो-गरीब और भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु नामधारी 
सिखों ने हँसते-हँसते फाँसी के wet को बिना किसी फरियाद के अपने 
गले का हार बना लिया था। ५ अगस्त, १८७१ को रायकोट में तीन, 
१५ सितम्बर, १८७१ को अमृतसर में चार, २६ नवम्बर, १८७१ को 
लुधियाना में दो तथा १७ जनवरी, १८७२ को मलेरकोटले में ४९ तथा 
१८ जनवरी, १८७२ में मलोद में १६ को तोपों से उड़ा दिया गया, 
जिस पर इन वीरों ने एक बार भी आह तक नहीं भरी। बारह वर्ष के 
बालक विशन सिंह की दिलेरी तो हृदय को द्रवित करने वाली घटना है, 
जिसमें लुधियाना के कमिश्नर कावन की दाढ़ी पकड़कर गुरु-भक्त झूल गया i 
और प्राणान्त होने तक उसकी दाढ़ी नहीं छोड़ी। दिल के काले, कैरी आखों 
वाले कावन का कसूर यही था कि उसने बालक विशन सिंह से इतना 
ही कहा था--“तूँ कह दे--मैं श्री सद्गुरु रामसिंह का सिख नहीं हूँ, तुझे 
जीवनदान मिल जायगा।” 


अपनी मृत्यु का स्वयं उपाय बताने वाले आचार्य द्रोण और भीष्म 
पितामह की बात तो हम सबने महाभारत में पढ़ी है, जिसके चलते-- 
“अश्वत्थामा हतो नरो वा pat’ कहने पर द्रोणाचार्य ने प्राण गँवाये 
और शिखण्डी पर शस्त्र न चलाकर पितामह ने शर-शय्या का आलिंगन 
किया। यहाँ तो कद के छोटे, किन्तु सिद्धान्त की बलिवेदी पर प्राणत्याग 
करने वाले में सबसे ऊँचे श्री वरिआम सिंह ने अपने हाथों शङ्कर 
स्वरूप कंकड़ों को जोड़कर उन्हें पहले प्रणाम किया और मारने वालों 
को ललकारते हुए कहा--“तोप चलाओ, मेरी छाती पर, अब मैं तोप 
के गोले के सामने हूँ।” मलेरकोटले की इस क्रूर, कायरताभरी कहानी 
ने मिस्टर कावन के मुख पर कालिमा पोत दी; क्योंकि उसने बिना 
किसी न्यायालय के आदेश के भारत के दुलारे, धर्मवीर, कर्मवीर ‘Ha 
को कतिपय कपटी, कायर, कैरी आँखों वाले नर पिशाचों के कहने 
से यह जघन्य अपराध किया था। : 
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. अगर चण्ड-मुण्ड को मारने से दुर्गासप्तशती का; ताटका, विराध, 
खर-दूषण, अक्षय कुमार, मेघनाद, कुम्भकर्ण, रावण आदि के वध से 
रामायण का महत्त्व है, चाणूर-कंसादि के वध से श्रीमद्भधागवत का महत्त्व 
है, दुर्योधनादि क्रूर कौरव वंश के संहार से महाभारत का गौरवशाली 
स्थान है, तो निःसन्देह अपने देशभक्त वीरों के कारण भैणी साहिब दरबार 
को भी इस बात का गर्व है। इस दरबार के वीरों ने सदा गो-गरीब- 
गोविन्द-गुरुवों के गरिमापूर्ण इतिहास की रक्षा हेतु ही वसन्त को वीरतापूर्ण 
पद्धति से मनाया है। i 
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FET 


NSS DA 


मी मडठितातुठाम मिथ नी yya gimt भे मेहवां मण्डि MUS MEH 
री धुठडी जिउ yas Ud डे 

"(qg ) om मिथ बेडल my- इबीठ de रा ठी डिपाडा odf ager, 
nat Go gos hdt wane Ùa WAE मतिठ गीलरा di Gai रे 
भवाव fat ठी des उछरे Jol Gs THe? हांग उतघातीशां डि 
fuf Jfer gos ane fu ewa Jet तै। Go भउे Gse Aea 
fue Hee वपद्विशां fey ge gol 
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ज्ञानानन्दं भवभयहरं केवलं ज्ञानमूर्ति 

दन््वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं 

भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।। 


सच्चे पातशाह ! 

भव्य-भारत, भू-खण्ड की परम-पावन “पंजाब? भूमि के लुधियाना 
जनपद में स्थित आपकी तपःस्थली कर्मस्थली “भैणी साहिब” के दर्शनार्थ मैं 
१ फरवरी सन्‌ १९९८ को काशी की पण्डित मण्डली के साथ गया था। 
यह सुदिन माघ सुदी वसन्त-पंचमी आपके आविर्भाव (अवतार) के रूप में 
सदा धूमधाम से मनाया जाता है। आज के ही दिन आपने सिख धर्म के 
आदिगुरु “नानक'देव की दिव्य ज्योति के रूप में परम पावन परिवार वाले 
पूज्यपाद पिता सरदार जसासिंह को सदा यश देने eq महिमामयी माँ सदा 
कौर” की कोख को सार्थक किया था। पिण्ड (आम) राईयाँ की भूमि कितनी 
बड़ी भाग्यशाली है जिसमें रघुकुलतिलक भगवान्‌ रामचन्द्र की मर्यादा और 
सर्वस्वदानी गुरु गोविन्द सिंह महाराज की गुरुता लेकर आपने पदार्पण किया। 
श्री गुरुअन्थसाहिब के पृ. ३१० में ऐसे सद्गृहस्थ माता-पिता और वंश की 
प्रशंसा करते हुए कहा गया हैः। श्रीमद्भागवत में भी भगवान्‌ कृष्ण ने अपने 
भक्त प्रह्मद से कहा है कि तुम्हारे जैसे कुलपावन करने वाले पुत्र को पाकर 
२१ पीढ़ियों के साथ तुम्हारे पिता मुक्त हो गये eI 


१. धनु धनु पिता धनु धनु कुलु | 


धनु धनु सु जननी 
जिनि गुरु जणिआ माई ।। (श्री Wert, पृष्ठ १३०) 

२. त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ । : 
यत्‌ साधोऽस्य गृहे जातो भवान्वै कुलपावनः ।। (७।१०।१८) 
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हे प्राणों के प्राण! गरीबनिवाज, आपने सिरफिरे फिरंगियों से देश, जाति, 
भाषा, संस्कृति, संस्कारों की रक्षा हेतु जो सन्देश अपने सेवकों को दिया है, 
उसके असीम सौरभ ने निःसन्देह सभ्य समाज के जन-जन और धरती के कण- 
कण को सुरभित एवं सुशोभित किया है। यंद्यपि यहं सच है कि जिस स्वतन्त्रता 
एवं जिस स्वराज्य को कमनीय कल्पना आपने की थी, वैसा भारत नहीं बन 
सका। निजी स्वार्थ के कालचक्र ने हमारे देश के लोगों को राजनेता तो बना 
दिया है, अभी उनका जननेता बनना बाकी है। मैने सुना. है कि जब-जब धरती 
माँ आत्मघाती नराधमों के बोझ से कराह उठती है.तो वह 'गो' का रूप धारण 
कर आपकी शरणागत होती है। वेदव्यास जी ने इस बात की पुष्टि करते हुए 
श्रीमद्भागवत (१०।१।१९) में कहा है कि पृथिवी, गो का रूप धारण कर 
ब्रह्मादि देवताओं के साथ क्षीरसागर तट पर गयी थी अपनी व्यथा-कथा. सुनाने*। 
ATTA (४।७ श्लोक)? एवं गोस्वामी तुलसीदास कृत “रामचरितमानसः 
(बालकाण्ड चौपाई ६-८) में तथा विचित्रनाटक (५।४३)* में श्री गुरु 
गोविन्दसिंह महाराज की घोषणा से सुस्पष्ट है कि आप सामाजिक, धार्मिक, 


सांस्कृतिक, राजनीतिक और .बौद्धिक सुव्यवस्था के लिये समय-समय पर 
अवतरित होते हैं। 


हे युगावतार ! 


. आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि गोतोक्त अपनी प्रतिज्ञा के “सृजामि” 
(sits) शब्द तथा सम्भवामि’ (४।८) शब्द पर ध्यान दें जिसमें जन्म लेने 
की नहीं, प्रकट होने की घोषणा स्पष्ट है। अवतरित होने के प्रकारों में 


१. ब्रह्मा तदुद्धारार्थं सह देवैस्तया सह । 
जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ।। (१०।१।१ ९) 
२. यदा यदा हिं धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। (गीता-४ I७) 
३. जब जब होइ धरम कै हानी। बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ।। 
ate अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी ।। 
| (बालकाण्ड, सोरठा १२०, चौ. ६-८) 
४. या ही काज धरा हम जनमं | समझ लेहु साधू सब मनमं ।। | 
धर्म चलावन संत उबारन। दुष्ट सभन को मूल उपारन।। 
l (षष्ठ-अध्याय, ४३) 
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पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार शक्त्यवतार, आदि हैं, जो युगों की 
आवश्यकतानुसार होते हैं। कालधर्म के प्रभाव से आज यथार्थ. शिक्षा, 
भौतिकवादी चकाचौंध में चकरा-सी गयी है। अंग्रेजियत के क्रूर पंजों ने भारत 
के पावन जन-मानस को ऐसा जकड़ और पकड़ रखा है कि वह, यह भी 
भूलता जा रहा है कि “हम कौन थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी!” 
जीवन-संग्राम के प्रत्येक क्षेत्र में आज, आपका भारत पिछड़ता जा रहा है, 
सिवा इसके कि. यहाँ के अंग्रेजभक्त हिन्दुस्तानी, विदेशियों के अवगुणों का 
अनुकरण करने में 'फैशन' में सर्वतोभावेन अग्रसर हैं। अपनी मातृभाषा में 
बातचीत करने में इन्हें लज्जा, संकोच तथा हीनता का बोध होता है और 
गले में फाँसी के फन्दे की तरह टाइट-टाई बाँधे, गले के रोगी की तरह 
अस्पष्ट, अवैज्ञानिक अंग्रेजी भाषा बोलने में ये 'मैकाले' के अन्धभक्त गौरव 
का अनुभव करते हैं। ' 


प्रवीण दृष्टि में नवीन भारत की बाँकी झाँकी देखने के लिये ही आपने 
संवत्‌ १९१४ (सन्‌ १८५७) को वैशाखी वाले दिन “सन्त खालसा? की 
स्थापना को और मृतप्राय हिन्द कौमं के उद्धार का संकल्प लिया। चालबाज 
इन अंग्रेज-बिल्लों से छुटकारा पाने के लिये आपने सर्वप्रथम इनकी अवज्ञा 
और बहिष्कार की घोषणा की। विदेशी वस्तुओं, विदेशी भाषा (अंग्रेजी), 
अंग्रेजी हुकूमत की अदालतों के बहिष्कार के साथ आपने घोषणा की कि 
कोई भी गुरमुख देशभक्त भारतीय इन गौरांगों (बिल्लो) से किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध न रखे, जब तक ये फिरंगी, भारत की पावन धरती से अपने 
नापाक इरादों को छोड़कर वापस अपने घर नहीं चले जाते! 


गो- गरीब निवाज ! 


गो, भारतवर्ष की समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रतीक रही है। इतिहास 
साक्षी है कि महर्षि गौतम, अपनी अदूट गोसेवा के कारण ही न्यायशास्त्र 
के प्रवर्तक बन गये, महर्षि जमदग्नि की अगाध गो-भक्ति का ही फल रहा 
कि उनके घर ब्रह्म और क्षात्र तेज के पुंजीभूत परशुराम अवतरित हुए। यह 
कामधेनु नन्दिनी को ही प्रभाव था कि महाराज दिलीप और सुदक्षिणा के 
घर 'रघु' जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रीराम और श्रीकृष्ण की गोभक्ति 
तो सर्वविदित ही है। भारत की चादर गुरु तेगबहादुर के लाल श्री गुरु 
गोविन्दसिंह महाराज से जब पुष्करतीर्थ के पण्डित पृथ्वीराज ने पूछा 
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(जन्मसाखी) महाराज आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या है, तो आपने 
उत्तर दिया--“गो, साधु, गरीब और दीन-दुःखियों की रक्षा करना।” वीररस 
को रचना चण्डी दी वार' में भवानी से दशम पिता गुरु गोविन्दसिंह गो, 
धर्म रक्षा की आज्ञा ही माँगते g 


fara का वाड्मय इसका प्रमाण हे कि जब तक “शेरे पंजाब” महाराज 
रणजीत सिंह जीवित थे, तब तक पंजाब में गोवध पूर्णरूपेण बन्द था। सन्‌ 
१८३८ ई. में महाराज के स्वर्ग सिधारते ही गोरों की ate दृष्टि पंजाब 
को मटियामेट करने में लग गयी और देश के दुर्भाग्य से महाराज रणजीत 
सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह दबाव में आं गये और उन्होंने २९ मार्च 
१९४९ में सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करके इस सारस्वत प्रदेश (पंजाब) को 
अंग्रेजों की परतन्त्रता की Facil में जकड़ दिया। शरीर से गोरे, दिल 
के काले इन अंग्रेजों ने गोवध बन्द को निरस्त करते हुए गोवध की सर्वत्र 
छूट दे दी और नये-नये बूचड़खाने खुलवा दिये। गुरुवाणी के प्रवाह को 
रोकने के लिये संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी-भाषा पर प्रतिबन्ध लगा कर अंग्रेजी 
भाषा को पाठ्य. पुस्तकों में अनिवार्य. कर दिया। अंग्रेजों के पिटुओं ने तो 
इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया; परन्तु आपके 'सन्त-खालसा' ने इसका विरोध 
करने के लिये कमर कस ली और देश, धर्म की रक्षा हेतु कूक-कूक कर 
सारे देश को इस खतरे की घण्टी से जगा दिया। देखते-देखते गरीब 
किसान, गरीब व्यापारी हजारों की संख्या में “सन्त-खालसा” के सत्संग में 
जुटने लगे। तुलसीदास जी ने भी आपके जैसे सन्त-खालसा, सन्त-हदय 
मानव का वर्णन 'रामचरितमानस' में अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में किया हैर। 


श्रीसद्गुरुदेव ! 


आज भारतवर्ष के तथाकथित राजनेता स्वतन्त्रता (१९४७ ई.) के 
पचासवें वर्ष को १९९८ में अपनी आकाशवाणी तथा दूरदर्शन (टी.वी.) 


१. यही देहु आज्ञा तुर्क m खपाऊँ | 
गउ घात का दोष जग सिउ मिटाऊँ |। 
सकल हिन्द सिउ तुर्क दुष्टां विदारहु । 
धरम की ध्वजा कठ जगत्‌ में झुलारहु ।। (चण्डी दी वार........ ) 
२. सन्त हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पर कहा न जाना।। 
निज परिताप द्रबै नवनीता। परदुःख द्रवै सुसन्त पुनीता।। 
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आजा वास्ता इ, देश दे प्यार दा - - २५ 


के माध्यम से बड़े जोर-शोर से मना रहे हैं। इस धूम-धड़ाके में भारत 
माँ की पथराई आँखें, उदासीन चेहरा चारों ओर खोज रहा है अपने दुलारे, 
शुभ्र वेषधारी नामधारियों को, जिन्होंने दमनचक्र के पचास (१८७२-१९२३ 
ई.) वर्षो को हँस-हँस कर झेलने पर भी न कभी किसी से क्षमा माँगी 
है और न ही कभी किसी प्रकार की .हार स्वीकार की है। स्वतन्त्रता रण 
के नायक, “जब तक सूरज-चाँद रहेगा, तब तक तेरा नाम रहेगा!” इस 
उक्ति के साथ हम आपका आह्वान करते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार शीघ्र ही 'भैणी-साहिब' में साकार होकर अपने नामधारियों के बीच 
हमें दर्शन दें। यह देश की पुकार है, गो-गरीब की पुकार है और पुकार 
है भारत माँ के भाल की बिन्दी- हिन्दी की, जिसे राष्ट्रभाषा की संवैधानिक 
मान्यता तो हैँ, किन्तु उसकी गद्दी पर पलथी मारकर शासन कर रही है 
ब्रिटेन साम्राज्य की साम्राज्ञी अंग्रेजी भाषा! जिसे आपके सिवा कोई नहीं 
हटा सकता। 


गुरुदेव ! हमारे अपराध क्षमा करें, हम आपके विप्लव यज्ञ की 
आहुतियों में जैसा योगदान करना चाहिए था, नहीं कर सके। यह भी सत्य 
है कि हमने आपकी भावनाओं का भारत नहीं बनाया। आपके स्वप्नों का 
स्वराज्य था जिसमें सभी को समानता होगी, कोई जाति, धर्म, वर्ण के नाम 
से अलग नहीं माना जायगा। प्रभु, हमने अपने स्वार्थवश आरक्षण के नाम 
से भाई-भाई में भेद किया है, भाषावार प्रान्तों का विभाजन करके ऐसा प्रेत 
खड़ा किया है जो इस समय हमें ही निगल जाना चाहता है। हमने आपके 
कूकों (नामधारी सिखों) की कूक के ककहरे को समझने में भी भूल की 
है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक तक 'भैणी-साहिब' की 
भावना को पहुँचाकर भारत में आध्यात्मिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, 
सामाजिक, धार्मिक और भाईंचारे के संगीतमय सप्तक में हमें समाहित करने 
का पाठ पढाना चाहता था। 

बस, दीनानाथ ! हमें विश्वास हो गया है कि जीव के लिये तीनै ही 
विश्राम स्थल हैं-सन्त, गुरु और राम। सन्तशिरोमणि कबीर ने भी सन्त 
एवं गुरु की महिमा का उत्कृष्ट वर्णन किया है, जो अक्षरशः सत्य I 


१. तीरथ गये से एक फल, सन्त मिले फल चार। 
सद्गुरु मिले अनेक फल, कहैं कबीर विचार ।। 
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भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण को भी सद्गुरु वसिष्ठ तथा संदीपन गुरु की 
सहायता और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी थी, तो फिर हम लोगों 
जैसे अल्पज्ञ एवं अशक्तों की तो बात ही क्या है। हमारा विश्वास है कि 
आप जैसा और कोई नहीं हैः। आप आइये, भारत-भूमि आपको 'भैणी- 
साहिब' में देखने को आतुर है। 


१. देख लिया जग हमने सारा, तेरे जैसा मीत नहीं । 
तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं ।। 
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अतीत की स्मृतियाँ 


विश्ववन्दनीय 'नामधारी-दरबार' की दर्दभरी. दास्ताँ पर दृष्टिपात 
करने से पहले आप उन कपूत कायर-कबूतरों की कथा: को भी हृदयङ्गम 
कर लें जो बर्बर आक्रमण करने वाली बिल्ली को देखकर भी अपनी 
मौत से मुख मोड़ लेते हैं। दूसरी ओर उन सिंह वीरों की वीरताभरी 
नजर का नजारा भी देखिये जो अपने सामने साक्षात्‌ खड़े काल की 
कला को भी पकड़ने में ही अपनी करामात मानते हैं। विश्ववन्द्य ऐसे 
देश, धर्म, जाति और मानवता के मूर्तरूप वीर जो गङ्गा से भी पवित्र, 
हिमालय से भी उन्नत और सागर से भी गम्भीर हैं-उनका सभ्य समाज 
सदा सहर्ष वन्दन एवं अभिनन्दन करता है। स्वयं वेद भगवान्‌ भी ऐसे 
दृढ सत्संकल्प वाले वीरों के बारे में कहते हैं--“मेरे सामने चारों दिशाएँ 
और उपदिशाएँ झुक जायें”, अर्थात्‌ मेरी सर्वत्र विजय a इतना ही 
नहीं, उत्साह की उमंग में भरे ऐसे वीर अपने को देवराज इन्द्र मानकर 
घोषणा भी करते हैं कि “वे जीवन में पराजित नहीं हो सकते; क्योंकि 
वे स्वयं वञ्रधारी इन्द्र FI 


सच तो यह है कि जिसने सदा करवट लेने: वाले वक्त को नहीं 
पहचाना अन्त में उसे पछताना पड़ता है, अगर देशद्रोहियों की तलवार 
से ऐसा व्यक्ति बच भी जाता है तो अन्त में उसे अपने कुकर्मों पर 
मृत्यु के समय रोना पड़ता है; क्योंकि मातृभूमि पर न्यौछावर होने वाले 
शूरवीरों का विश्वास है कि--प्रबल नदी के प्रवाह के आगे बड़ी से 
बड़ी चट्टान को भी हटना पड़ा है और जीवन ज्योति की जगमगाहट 
के आगे से निराशा-दुर्बलता और परतन्त्रता के घोर अन्धकार को मिटना 
पड़ा है। वीरता के आलोकपुंज अभिनन्दनीय ऐसे वीरों के सम्बन्ध में माँ 
सरस्वती के वरद पुत्र, अमर भारती के अग्रदूत जैन सम्प्रदाय के आचार्य 


१. “मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः” (ऋग्वेद- १०।१२८।१) 
२. “अहमिन्द्रो न परा fara’) (ऋग्वेद १०।४८।५) 
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अमर मुनि जी ने ठीक ही कहा है--“जो वीर मातृभूमि की बलिवेदी 
पर अपने प्राणों को समर्पित करता है, उसी के धूलि-धूसरित चरणों को 
संसार पूजता हैः। 


वीरता और धीरता के सभी गुण, “भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन' 
के सूत्रधार, स्वदेशी क्रान्ति के कर्णधार, विदेशी (परदेशी) परतन्त्रता के 
विरोधी प्रबल-भ्रवाह के पुरोधा, पूज्यपाद, प्रात: स्मरणीय, शुभ्रवेषधारी, 
भारतीय मानस के राजहंस श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज के नामधारी gal 
में आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। इन धर्मवीर कूकों के सामने उस समय 
एक ओर जहाँ धर्मान्ध, कर्मान्ध, हतराष्ट्र-गौरांग (धृतराष्ट्र) के कपूत कौरवों 
की भारी सेना थी, वहीं दूसरी ओर पवित्र पंजाब में धर्मराज (युधिष्ठिर) 
के पावन चरित्र वाले सूर्यवंशी कतिपय पाण्डवरूपी नामधारियों का दल 
था। इस आसुरी एवं दैवी संग्राम में कूकों को दृढ़ विश्वास था कि अन्त 
में विजयश्री उनका ही वरण करेगी; क्योंकि यह संग्राम उसं सागर मन्थन 
जैसा था जिसमें अमृत घट असुरों को नहीं, देवों को मिला था। युद्ध 
में जीत वृत्रासुर को नहीं इन्द्र” को, रावण को नहीं “राम को, कंस 
को नहीं 'शरीकृष्ण' को औरंगजेब को नहीं, “गुरु गोविन्दसिंह' महाराज को 
मिली थी, जिनके एक बन्दे (बन्दा वीरवैरागी) ने RA को नींव में 
चुनाने वाले मुगल सुल्तान और उसके केन्द्र 'सरहिन्द' की जर, जमीन 
को जहन्नुम में मिला दिया। 


डा कुलीन कुल में उत्पन्न होने वाले 'कूकों' के पास उन सभी २६ 
गुणों : का गुलदस्ता रहा है, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्धगवद्गीता के 
१६वें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन को समझाते हुए कहा है-- 


a A 
१. “क्रान्ति के वत्र की सिंहनाद घोर गर्जना से, 
आलस्य हटा के देश सोते को जगाता है। 
दीन दुःखी दुर्बलों की सेवा की कठोर बलि. 
वेदी पै सहर्ष भेंट प्राणों की चढ़ाता है। 
आँखों के समक्ष स्वयं काल भी खड़ा हो क्यों न, 
भीति नहीं लाता मन मेरु-सा बनाता है। 
सादर समस्त जग-मण्डल से धूलि भरे, 
अपने चरण वो ही वीर पुजबाता है।” 
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१. निर्भयता, २. आत्मशुद्धि, ३. आध्यात्मिक ज्ञान, ४. दान, ५. आत्म- 
संयम, ६. यज्ञपरायणता, ७. स्वाध्याय, ८. तपस्या, ९. सरलता, 
१०. अहिंसा, ११. सत्यता, १२. अक्रोध, १३. त्याग, १४. शान्ति, 
१५. छिद्रान्वेषण का अभाव, १६. करुणा, १७. निलोंभ, १८. भद्रता, 
१९. लज्जा, २०. सत्संकल्प, २१. तेज, २२. क्षमा, २३. धैर्य, 
२४. पवित्रता, २५. ईर्ष्या न करना एवं २६: मान की अभिलाषा का 
न करना। ये दैवी गुण श्रेष्ठवंशीय जन में जन्मजात होते F 


अतीत की स्मृतियाँ 


(क) मानव सभ्यता अपने चिह्न छोड़ती जाती है, जिसे सुशिक्षित 
सभ्य समाज तो “स्वान्तःसुखाय’ कहकर स्वीकार करता है, किन्तु हृदयहीन 
अपनी दीन-हीन भावना से उन गौरवशाली स्मारकों को देता है। भारतवर्ष 
के प्रान्तों के विभिन्न अंचलों में ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो आज 
भी प्राचीन भारत की भव्य झाँकी का स्मरण कराते हैं। देश में ऋषि, 
मुनियों, सन्तों, गुरुवों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जननी 
(माँ) और जन्मभूमि, जो स्वर्ग से भी अधिक गरिमावाली है-_''जननी 
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी''--इस सिद्धान्त को हमारे कहलाने वाले 
ये लोग राजसत्ता के नशे में इस तरह भुला et विश्वविदित है कि 
तत्कालीन भारतीय पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल 
के निर्देश पर श्री दयाराम साहनी ने सन्‌ १९२०-२१ में पंजाब स्थित 
हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई करवाई। हड़प्पा गाँव जिला-भिम्टगुभरी, 
इस समय पश्चिमी पाकिस्तान में है। यह गाँव पंजाब की उस पवित्र रावी 
नदी के दक्षिण छोर पर बसा है, जिस नदी पर २६ जनवरी, सन्‌ १९३० 
को अखिल भारतीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पण्डित जवाहर लाल 
नेहरू ने लाहौर (पाकिस्तान) में पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा तथा प्रतिज्ञा 


१. अभयं सत्त्वसंशुद्धिरजञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जुवम्‌।। _ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शक्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्‌ ।। 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।। (गीता १६।१-३) 
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की थी। 'हड़प्पा' आज हमारी हद के बाहर है; क्योंकि हमारी प्राचीनता 
की गौरव-गाथा कहने वाले इस पावन स्थल को उन्हें सौपा गया है जिन्हे 
इससे कुछ लेना-देना नहीं है। 


(ख) ‘eres! की हृदयविदारक व्यथा की कथा भी आर्य 
सभ्यता के प्राचीनतम स्मारक 'हड़प्पा' जैसी ही है। यह स्थान सिन्ध प्रान्त 
(पाकिस्तान में) के नार्थ-वेस्टर्न रेलवे के ढाकरी स्टेशन, जनपद- 
लरकाना (या लड़काना) से ८ मील दूरी पर स्थित है। इस स्थान को 
खुदाई करवाने वाले डॉ. राखालदास का कहना है कि यहाँ से प्राप्त 
वस्तुएँ बौद्धकाल से लगभग ३००० वर्ष पूर्व की हैं--अर्थात्‌ आज से 
५००० वर्ष पूर्व atl बिलोचिस्तान के Ae’ ग्राम तथा अम्बाबा 
(हरियाणा प्रान्त) के रोपड़नगर के समीपस्थ 'कोटलानिहङ्ग? स्थान पर भी 
हड़प्पा और मोहन-जोदड़ो की सभ्यता के स्मारक मिले हैं। इससे पता 
चलता है कि सिन्ध (हिन्द) नामक यह सभ्यता, गङ्गा-यमुना के तटों 
पर फैली हुई थी, जिसेIndus valley civilization के नाम से आज भी 
याद किया जाता है। 


(ग) “भैणी-साहिब'--भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, समता पर 
आधारित स्वतन्त्रता और स्वराज्य, रामराज्य की सर्वप्रथम मनोरम कल्पना 
और _सत्संकल्प लेनेवाले श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज का प्रकाश, माघ 
मास के शुक्लपक्ष की पंचमी संवत्‌ १८७३, तदनुसार सन्‌ १८१६ ई. 
को पंजाब प्रान्त के लुधियाना जनपद, भैणीसाहिब स्थान से सटे ग्राम 
Tear में हुआ। जन्मजात संस्कारों के कारण आप सर्वदा किसी एकान्त 
स्थान में समाधिस्थ होकर अकाल-पुरुष के नाम स्मरण में मग्न रहते और 
अपने आगमन के उद्देश्य की पूर्ति के ताने-बाने में लवलीन। देश की 
रक्षा आर सुरक्षा हेतु आपने अपनी तरुणावस्था के २१ वर्ष में पंजाब- 
केसरी महाराज रणजीत सिंह की सेना में सेवा स्वीकार कर ली। अपनी 
सैनिक सेवा में भी आपने सदा पवित्रता और उच्च आदर्श के पालन 
में प्रतिपल सतर्कता का परिचय दिया। इस बीच में आपका साक्षात्कार 
बाल स्वभाव वाले सद्गुरु श्री बालकराम महाराज से हो गया और बाद 
में सन्‌ १८४५ में आपने सैनिक सेवा छोड़ दी। बात भी सही है 'जब 


काबिल मुशिद (गुरु) मिलता है तब बात खुदा से होती है” को आपने 
चरितार्थ कर दिग्या और गुरु-गद्दी संभाल ली। a 
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देश की गिरती नैतिक चरित्ररूपी नौका को एक नाविक की 
आवश्यकता थी, जिसके हाथों में पवित्र पतवार हो और जिसके सहयोगियों 
के कन्थों में विदेशी दासता को दमन करने वाला दम्भ-खम्भवाला डाँडा 
हो, जिसके भरोसे नैतिक-नौका को किनारे लगाकर लोकहित में लंगर डाला 
जा सके। लंका” में जड़-जलधि पर लंगर डालने वाले श्रीराम स्वयं श्री 
सद्गुरु रामसिंह बनकर अपने प्राचीन स्थान भैणीसाहिब में आ गये, जहाँ 
उन्होंने त्रेतायुग में अश्वमेध यज्ञ यात्रा में हवन किया था। इस समय 
इस स्थान पर WR वर्तमान है। खुदाई से अनेक चिह्न ऐसे उपलब्ध 
हुए हैं जो त्रेतायुग" की अतीत स्मृतियों को ताजा करते हैं। इस सन्दर्भ 
में अनुसन्धाताओं का कर्त्तव्य है कि वे 'भैणीसाहिब' में प्राप्त प्राचीन तथ्यों 
का संकलन करें। महर्षि वाल्मीकि के रामायण का वह प्रसंग यहाँ अक्षरशः 
चरितार्थं है, जिसमें गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि “जहाँ श्रीराम हैं वहीं राज्य 
है और जहाँ श्रीराम नहीं हैं, वहाँ राज्य भी नहीं रह सकता”'। 


शत- शत वन्दन 


अमृतसर” के हरि (हर) मन्दिर के दर्शन की हार्दिक अभिलाषा 
लिये हुए श्री अमृतसर की ओर जानेवाले भारत माँ के अमर सपूत उन 
नामधारी feat के चरणों में हमारा कोटिशः नमन, जिन्होंने “गो” माता 
की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर करने का संकल्प लिया। इस 
संकल्प ने चालबाज अंग्रेजों की उस चाल को भी चकनाचूर कर दिया 
जिसके माध्यम से वे “गोवध' की छूट देकर मुस्लिम समुदाय की सहानुभूति 
लेना चाहते थे। गो-हत्यारे इन गोरो की गणना उन लोगों में सर्वप्रथम 
की जाती है जो दूसरों में फूट डाल कर शासन करने में विश्वास करते 
हैं। इन बिल्ले फिरंगियों की शह पाकर ही. कुछ gas (कसाई) हत्या 
करने के ख्याल से गायों को लिये जा रहे थे, इसी बीच श्री सद्गुरु 
रामसिंह महाराज के वीर नामधारियों की दृष्टि उन पर पड़ी और वे “सत्‌ 
श्री अकाल' के जयघोष के साथ भूखे बाघ की तरह उन बूचड़ों पर 
टूट पड़े और देखते ही देखते उन्हें खुदा का प्यारा कर दिया। इतने 
पर भी इन सिंहों के साहस में कमी नहीं आयी और इन्होंने लगे हाथ 


१. नहि तद्‌ भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः। 
-तद्‌ वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ।। (अयोध्याकाण्ड, सर्ग-३७, श्लोक- २९) 
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१५ जून, १८७१ ई. में श्री अमृतसर' की पावन धरती पर बने नापाक 
“गोवध कारखानो (बूचड़खानों) और १५ जुलाई, १८७१ ई. को 'रायकोट' 
के बूचड़खानों की बर्बादी के साथ बर्बर गोरे शासकों को चेतावनी भी 
दे दी कि तुम्हें भगाने के लिये अभी--गुरु के शेर जिन्दा हैं।” इन वीरों 
के स्मारक रायकोट, अमृतसर और लुधियाना में हैं, जिन्हें देखकर प्रत्येक 
देशभक्त का हृदय श्रद्धा से भर जाता है। 


हम मलेरकोटले के उन अमर शहीदों की शहादत को भी शत- 
शत बार शीश नवाते हैं और उन वीरों की महिमामयी-ममतामयी मर्दानगी 
को मत्था टेकते हैं जिन्होंने गो-गरीब और देश की रक्षा हेतु, सिर झुका 
कर नहीं, सिर उठांकर कहा था--“असीं तुहाडा राज नहीं चाहुँदे, अपणे 
भरावां दा चाहुँ दे हाँ। असी मुड जमागें, हथां बिच तलवार लै, जंग 
लड़ागें अते तुहाड़ा राज खतम करागें।” सात बार सात तोपें चलीं, हर 
बार 'सतूनाम' लेकर परम सत्ता में वीर विलीन हो गये। लगता है कि 
ये ४९ प्रकार के वे मारुत (वायु) थे जिन्होंने रावण की स्वर्ण-लङ्का को 
जलाते महावीर हनुमान्‌ का सहयोग किया att 


ध्रुव, Fels, वीर अभिमन्यु, धर्म की हकीकत कहने वाले हकीकत 
राय (शहीदी १६३४ ई.), गुरु गोविन्दर्सिह महाराज के चारों साहिबजादों-- 
अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह-- की पुनीत दिलेरी 
परम्परा का पालन करने वाला १२ वर्षीय एक वीर विशनसिंह भी 
मलेरकोटले के शहीदों में था। कायर अंग्रेज अधिकारी 'कावन' ने सोचा 
था कि अपने सामने ४९ व्यक्तियों के चीथड़े देखकर यह बालक डर 
गया होगा। कावन की पत्नी भी इस हादसे के समय मलेरकोटले में ही 
थी--उसने भी बालक विशन सिंह को छोड़ने की प्रार्थना की। क्रूर कावन 
स्त्री को बात में आ गया और उसने कहा--'अगर यह बालक कह दे 
कि मैं गुरु श्री रामसिंह का शिष्य नहीं हूँ, तो इसे जीवनदान मिल सकता 
है।” मैं श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज का सिख नहीं हूँ-इतना सुनते ही 
वीर नामधारी विशन सिंह, कावन के गले लग गया और उसकी दाढ़ी 
को पकड़ कर झूल गया। बकरे की तरह अंग्रेजी भाषा में कावन कुछ 


१. हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास । 
अट्टहास करि गर्जा कपि बढि लाग अकास।। (रामचरितमानस, सु.का., दोहा- २५) 
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बक रहा था; क्योंकि सिंह शावक इस बालक ने उसे बेहाल कर रखा 
था। गुरु के रंगरेटे बेटे ने तब तक उस असभ्य, कायर कावन को नहीं 
छोड़ा जब तक उस गुरुभक्त के हाथ और उसकी गर्दन धड़ से अलग 
नहीं कर दिये गये। | i 


अमर शहीद सरदार वरियाम सिंह और उनके साथी देशभक्तों की 
यादगार में प्रतिवर्ष, मलेरकोटले में. उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि वर्तमान 
सद्गुरु श्री जगजीत सिंह महाराज के प्रयास से वहाँ एक भव्य स्मारक 
भी बन गया है। जिसे देखते ही 'जपुजी साहिब” में वर्णित २७वीं पौड़ी 
(सोपान) के ६८ तीर्थों की स्मृति हो आती है'। ६६ शहीदों के अतिरिक्त 
अन्य लोगों की. भी यह पुण्य स्थली है। जहाँ “हुकमि रजाई चलणा” 
में विश्वास करने वाले देशभक्त नामधारी वीरों ने उस अकाल युगादि पुरुष 
को अपने जीवन का अन्तिम प्रणाम कहा था। 


१. mak रतन उपाय तेरे, अठसठि तीरथ नाले ।। 
गावहि जोध महाबल सूरा, गावहिं खाणी चारे ।। (जपुजी साहिब, पौड़ी- २७) 
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विकास-हास, उन्नति-अवनति, जन्म-मरण तो प्रकृति के शाश्वत 
नियम हैं। माँ सरस्वती के तट पर वैदिक ऋषियों, मुनियों को मन्त्रो का 
साक्षात्कार एवं मनन, चिन्तन कराने वाली वीर-पंजाब-भू भी प्रकृति के 
नियमों का अपवाद नहीं थी। कश्मीरी ब्राह्मणों की एक पुकार पर दिल्ली 
के दिल को दहलाने वाली, चाँदनी चौक के चित्त को कँपानेवाली घटना 
भारत की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज की है जिनके सम्बन्ध में हिन्दी 
के कवि डॉ. जय प्रकाश ने अपनी रचना 'तेगबाहदुर' के मंगलाचरण में 
कहा है'। देशभक्ति की नींव रखनेवाले सरस, सरल, सहज गुरु नानकदेव 
का कवि हृदय बाबर बादशाह को . बर्बरता पर अकाल पुरुष को भी 
उपालम्भ देते हुए कराह उठता है। “राग आस मुहला” भावार्थ--हे अकाल 
पुरुष! दुरात्मा बाबर ने अपने क्रूर आक्रमण से हिन्दुस्तान को भयभीत कर 
दिया। इतनी मार-काट हुई कि लोग चिन्ता से चीत्कार कर उठे। दीनबन्धु! 
इस दर्द से आपके दिल में दर्द का आभास तक नहीं हुआ? सरहिन्द 
और चमकौर में अपने चारों साहिबजादों की जिन्दगी, देश-धर्म-कौम की 
कीमत पर न्यौछावर करनेवाले सर्वस्वदानी गुरु गोविन्दसिंह महाराज तथा 
उनके बन्दे! वीर वैरागी के स्वर्गवास के बाद भारतीयों के दुर्भाग्य से 
'पंजाब' में सर्वमान्य कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहा जो देश के दुश्मनों 
का मुँहतोड़ उत्तर देकर उनका मान-मर्दन कर सकता। आस्तिक भारतीयों 
का दृढ़ विश्वास है कि भगवान्‌ अवतरित होते हैं। किसी कवि के शब्दों 
में गुरु गोविन्दसिंह महाराज ने भी यही घोषणा की हैर। 


ER. य Soo 
१. शान से नित्य खड़ी ही रही, न झुकी उन पूँछन की बलिहारी । 


हिन्दुस्तान डराया।'” 
३. मैंने ही वर्ष चौदह का वनवास था झेला । 
में वो हूँ यशोदा की जो आगोश में खेला । । 
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१२ मिसलें 


“फुट चन्दरी बर्बादियां दी'--कहावत पवित्र पंजाब में भी चरितार्थ हो 
उठी। नादिरशाह के आक्रमण सन्‌ १७३८ के समय पंजाब में १२ मिसलें 
थीं, जिनमें ११ तो सतलज नदी के आस-पास थीं और दो मालवा में 
थीं। मिसल शब्द का शाब्दिक अर्थ है--एक जैसा अर्थात्‌ बराबरी वाला 
दल। इस दल-दल में फँसी इन मिसलों के नाम थे--१ अहलूवालिया 
मिसल, २ फैजलपुरिया मिसल, ३ शुक्रचकिया मिसल, ४ निशानवाला 
मिसल, ५ भंगी मिसल, ६ कन्हैया मिसल, ७ नकई मिसल, ९ 
दल्लेवालिया मिसल, ९ शहीदी मिसल, १० करोड़सिंधिया मिसल, ११ 
रामगढ़िया मिसल, १२ फुलकिया मिसल। इन मिसलों के आचरण पर 
“फतेहनामा गुरु खालसा? में बड़ा ही सुस्पष्ट संकेत अङ्कित et 


सच तो यह है कि हिन्दू-साम्राज्य के अन्तिम शासक महाराज 
श्रीहर्ष (६०६-६४८ ई.) के बाद भारतवर्ष की राजनीतिक दशा में दीनता- 
हीनता का आरम्भ हो गया था। सम्पूर्ण देश छोटे-छोटे (टुकड़ों में 
विभाजित हो गया, परिणामस्वरूप मुहम्मद-बिन कासिम जैसे विदेशी 
आक्रमणकारियों को ७११ ई. में महाराज दाहिर के सिन्ध राज्य पर 
आक्रमण का अवसर मिला। महमूद गजनवी ने सन्‌ १००१ ई. में 
पंजाब के शसक जयपाल पर आक्रमण किया। पराजित होने पर जयपाल 
ने ग्लानिवश अपने प्राण त्याग दिये। इस आक्रमण से मुस्लिम शासकों 
की विजय का द्वार खुल गया और सन्‌ ११७५ में मुहम्मदगोरी ने 


B AE Re न 
मारा था कंस मैंने था अर्जुन मेरा चेला। 
कौरवों से लड़ा था महाभारत में अकेला II 
था बुद्ध भी और बाद में शंकर भी बना हुँ। 
नानक के चोले में मैं आपको मिला हुँ l 

१. आपन आप करें मिल राइ, 
मलेच्छन संग न जंग मचावें। 
तब ही गुरु आप विचार कियो, 
सब सिंघन को पति एक बनावें। 
रणजीत मृगंद भयो तब 
ताही छत्र दियो करतार सो आवें।। 
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३६ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


`A 


पहला आक्रमण पंजाब के मुलतान नगर पर किया। भारत के जयचन्द 
के षड्यन्त्र के कारण १७ बार पराजय का मुँह देखने वाला मुहम्मदगोरी 
१८वीं बार पृथ्वीराज को पराजित करने में सफल हो गया। पंजाब का 
देशभक्त कवि चन्दवरदाई अन्तिम क्षण तक महाराज पृथ्वीराज के साथ 
रहा और अपनी वीररस की कविताओं से सैनिकों में देशभक्ति की भावना 
भरता रहा। “मत चूको चौहान” चन्दवरदाई की ही उक्ति है, जिसके 
चलते शब्दवेधी बाण, से चौहान ने मुहम्मदगोरी को भी चार बासों पर 
बने चौबीस गज वाले मंच पर ही खुदा का प्यारा कर दिया था। 
प्राचीनकाल में भारत में प्रवेश करने वाली सभी विदेशी जातियाँ भारत 
के उत्तर-पश्चिम मार्ग के पर्वतीय रास्ते से आयीं, परन्तु पन्द्रवी शती 
में यूरोपीय पुर्तगाली, डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी समुद्री मार्ग से व्यापार 
हेतु भारत में प्रविष्ट हुए और इन्होंने 'सोने की चिड़िया” कहे जाने 
वाले इस देश को खोखला कर दिया। सर्वप्रथम. यूरोपीय लोगों में पुर्तगीज़ 
वास्को-डि-गामा सन्‌ १४९७ में भारत में प्रविष्ट हुआ। सन्‌ १७५७ 
का प्लासी युद्ध और १७६४ का बक्सर युद्ध अंग्रेजी शासकों के लिये 
वरदान बन गया और उन्होंने पूरे भारत में पैर जमा लिये। 
अंग्रेजों की चालें | 

व्यापार के बहाने सत्ता के लालची इन अंग्रेजों की मनसा को बंगाल 
के तत्कालीन नवाब अलीवर्दी खाँ ने बहुत पहले ही भाँप लिया था। अपने 
उत्तराधिकारी (नाती) सिराजुद्दौला को चेतावनी देते हुए अलीवर्दी खाँ ने कहा 
था-- इन अंग्रेजों को अपने राज्य में किले बनाने तथा फौज रखने का 
अधिकार कभी मत देना--अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे हाथ से सत्ता निकल 
जायेगी।” सिराजुद्दोला सतर्क था, किन्तु चालबाज अंग्रेजों ने उसके सेनापति 
मीरजाफर को मिला लिया। बंगाल में दोहरा शासन--सैन्य-सुरक्षा एवं माल- 
गुजारी तो अंग्रेज वसूलते थे और शान्ति तथा व्यवस्था नवाब सिराजुद्दोला 


को सौंपी गयी। लार्ड क्लाइव बड़ा ही चतुर था, उसने बंगाल और कर्नाटक 
को जीत कर भारत में ब्रिंटिश राज्य को नींव रख दी। 


वारेन हेस्टिंग (१७७२-८४) बंगाल में गवर्नर नियुक्त हुआ और उसने 
उल सम्राट आलम का अपमान किया, रहेलों पर अत्याचार किये, निर्दोष 
नन्दकुमार को फाँसी दिलाई, काशी के राजा चेतसिंह को परेशान किया, 
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अवध को बेगमों की बेइज्जती की। वारेन हेस्टिंग के कुछ ऐसे ही निन्दनीय 
कार्य रहे हैं, जिन्हें कोई देशभक्त भारतीय कभी नहीं भुला सकता। मैसूर 
के टीपू सुलतान ने सन्‌ १७९७ में अंग्रेजों से सन्थि करने से इन्कार कर 
दिया; परन्तु ३० दिसम्बर सन्‌ १८०३ -में: सिन्थिया ने अंग्रेजों से सन्धि 
कर ली। शिक्षा सम्बन्धी चार्टर एक्ट १८१३ में पास करके मिस्टर मैकाले 
की अंग्रेजी शिक्षा को सर्वत्र मान्यता दे दी गयी। १८५७ ई. की क्रान्ति 
के उपर्युक्त कारणों के पीछे अंग्रेजों की धूर्त्ततापूर्ण अपहरण या हड़पने की 
नीति थी, जिसकी शिकार सताराराज्य, ' नागपुर, झाँसी और अवध आदि 
रियासतें थीं। 
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शेरे पंजाब का जौहर 


अज होवे सरकार तां मुल्ल पावे, 

जेहड़िया तेगा खालसे न मारियाँ ने। 
शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों, 

फौजाँ जितके अन्त नूं हारियाँ ने ।। 


पंजाब में सिख राज्य की नींव धरने वाले परम धीर, वीर, गम्भीर, 
दूरदर्शी महाराजा रणजीत सिंह का जन्म १३ नवम्बर सन्‌ १७८० को 
जनपद गुजराँवाला (इस समय पश्चिमी पाकिस्तान) पंजाब में हुआ था। आपके 
पिता श्री महाँसिंह उस समय 'शुक्रचकिया” मिसल के सरदार थे। पंजाब की 
तत्कालीन राजनीतिक स्थिति बड़ी ही डावाँडोल थी। लगभग २० छोटे-छोटे 
टुकड़ों पर मुसलमान नवाब, सिख सरदार और हिन्दू राजा राज्य कर रहे 
थे। सिख मिसलों (रियासतों) को मुसलमान रियासतों ने दोनों ओर से घेर 
रखा था। जेहलम, शाहपुर, साहीवाल, झंग-मधियाणा, पाकपटन, कसूर आदि 
इलाकों ने अन्दर से और कश्मीर, हाजरा, भटक, पिशौर, डेरा इस्माइल 
खाँ, डेरा गाज़ी खाँ, मुलतान आदि में मुसलमानी बड़ी रियासतों ने बाहर 
से घेर रखा था। उत्तर दिशा में कांगड़े से जम्बू तक राजपूतों के छोटे- 
छोटे राज्य थे। महाराजा रणजीत सिंह ने शासन-सूत्र सँभालते ही सन्‌ 
१७९९ में लाहौर, सन्‌ १८०० में भसीन, चिन्योट, कसूर, मुलतान पर 
१८०३ ई. में, सन्‌ १८०५ में अमृतसर में अपनी विजय का निशान गाड़ 
दिया और अपने तेजस्वी व्यक्तित्व से अंग्रेजों को १८०६ ई. में सन्धि के 
लिये बाध्य कर दिया। 


इस तरह अपने उपर्युक्त पहले चरण की पूर्ति पर महाराजा रणजीत 
सिंह ने दूसरे चरण (सन्‌ १८०६ से १८०९) में सतलज नदी के पार 
के भाग पर अपना अधिकार कर लिया और तीसरे चरण ( १८०९ से 
१८२३ ई.) में गुजरात, कटक, कश्मीर आदि पर विजय प्राप्त की। अपने 
चौथे और अन्तिम चरण (सन्‌ १८२४-१८३४) में पेशावर घाटी को अपनी 
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राजधानी लाहौर में मिला लिया। इस तरह यमुना से लेकर जमरोध 
अफगानिस्तान के किले तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस बीच 
में अमर सेनानी, महाराजा रणजीत सिंह के परम विश्वासपात्र हरिसिंह नलुवा 
का १८३७ में स्वर्गवास हो गया, जिसका गहरा सदमा महाराज को लगा 
और वे भी अस्वस्थ हो गये और २७ जून सन्‌ १८३९ में रोती भारत 
धरती और पावन पंजाब भूमि को अन्तिम प्रणाम करके महाप्रयाण कर लिया। 
आपके उत्तराधिकारियों में उस तेजस्विता, शूरवीरता और देशभक्ति का 
अभाव-सा रहा, फलतः पंजाब सन्‌ १८४९ में विदेशी परतन्त्रता में जकड़ 
दिया गया। सन्‌ १८४५ और सन्‌ १८४६ में सिख वीरों ने अंग्रेजों से 
युद्ध किये; परन्तु पराजय ही हाथ लगी, जिसके सम्बन्ध में महाराजा रणजीत 
सिंह के पौरुष को याद करते हुए शायर शाह मुहम्मद ने अपनी रचना “जंग 
हिन्द पंजाब” में उपर्युक्त पंक्तियाँ बड़ी दर्दभरी आवाज में कही हैं। भारत 
माँ के अप्रतिम योद्धा, कुशल शासक, धर्मशक्ति और मानवता की साक्षात्‌ 
मूर्ति महाराज को हमारा कोटिश: नमन। 
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नामधारी दरबार और स्वाधीनता 


“नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धयः'' 
(ऋग्वेद- १०।१४।१५, अथर्ववेद- १८।२।२) 


क्रान्ति के सितारों की साखी, हुतात्मा की पावन स्थली, भारत 
माता के बन्धन के बन्द-बन्द को काटनेवालों की ऊर्जा भूमि 'भैणी- 
साहिब' को कैसे, किन शब्दों में नमन और भावाञ्जलि अर्पित करूँ? 
क्योंकि इस दरबार के एक संकेत पर अपने उभरते यौवन की सुकुमार 
कलियों को अपने हाथों ही मसलकर मातृभूमि के चरणों में चढ़ाने वालों 
की चर्चा चतुर्दिक्‌ है, अपने बलिदानी खून में खुद खुशी से तैरने वालों 
की तारीफ करना मेरी तकदीर (भाग्य), तदबीर (उपाय) में नहीं है; 
क्योंकि संस्कृत भाषा में एक उक्ति है--देवो भूत्वा देवं यजेत्‌’ अर्थात्‌ 
देव की पूजा, अर्चना, वन्दना करने के लिये पहले स्वयं देवता बनना 
आवश्यक है। 


भारतीय स्वतन्त्रता के इस भव्य मन्दिर की नींव में इस दरबार की 
दबी असंख्य श्लाघनीय शिलाओं को शत-शत बार शीश झुकाने वालों को 
ज्ञात है कि इस स्वतन्त्रता देवी के भव्य-भवन हेतु कितनी नामधारी माताओं 
ने अपने लाल वारे हैं, कितनी बहनों ने अपने सुहाग की बिन्दी और लाल 
चूड़ियों को चकनाचूर करके इस मन्दिर को चमत्कृत किया है, कितने वृद्धों 
ने अपनी वृद्धावस्था की लाड़ली लाठियों को फाँसी के we में लटकाया 
है। सम्भवतः इस मन्दिर के चमचमाते बाहरी कलश को, चित्रकारी से सजी 
दीवारों को देखकर तथा मन्दिर में होने वाली शंख-ध्वनि पर ही केवल 
मुग्धमात्र होने वाले 'ढ़िपोर शंखो' को इस बात का भान भी नहीं होगा 
कि स्वतन्त्रता को वेदी पर कभी इस दरबार में इतनी होड़ लगी थी कि 
हर भाई-बहन, बूढ़ा-जवान कहता था--“मैं बलि दूँगा, मैं बलि mı इस 
ध्वनि से फिरंगियों का माथा भी चकरा गया था कि इस मुण्डमाल में अब 
किसका मुण्ड गुथने वाला है। 
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नामधारी दरबार और स्वाधीनता ४१ 


स्वतन्त्रता देवी को प्रसन्न करने हेतु नामधारी दरबार ने जिस परमामृत 
का सहारा लिया उसके प्रमुख तत्त्व हैं 


१. गुरु का आदेश 


भैणी-साहिब के इस भव्य विशाल प्राङ्गण में प्रवेश करते ही सामने 
आपको एक विद्या-केन्द्र श्री सद्गुरु प्रताप सिंह एकेडमी” का दर्शन होता 
है, जो अपने आचार-विचार से हमें महर्षि पाणिनि की प्राचीन गुरु-शिष्य 
परम्परा का बोध कराता है। यहीं आपको शास्त्रीय, सनातनी साधना के 
उज्ज्वल, प्राचीन पाण्डित्य के प्रतीक ऋषिकल्प पण्डित गोपाल सिंह 
महाराज जी के भी दर्शन होंगे, जो अपने ज्ञान से जिज्ञासुवों के प्रश्नों 
का सहज, सरल पद्धति से समाधान करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि 
यह सब श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज के अनुग्रह का ही सुफल है। इस 
दरबार का दर्शन करने से हठात्‌ ही प्राचीन विद्या-केन्द्र तक्षशिला (इस 
समय पाकिस्तान, तत्कालीन पंजाब), नालन्दा विश्वविद्यालय (बिहार प्रान्त), 
वल्लभी विश्वविद्यालय (सौराष्ट्र-गुजरात), विक्रमशिला विश्वविद्यालय (बिहार- 
भागलपुर के पास) तथा उदन्तपुर महाविद्यालय (जिसको स्थापना पाल वंशी 
महाराजा गोपाल ने १२वीं शती में की थी) की स्मृति, दर्शक के स्मृति 
पटल पर उतर आती है। 

“माँ का दूध लजाना ना' की गूँज इस पावन आश्रम के श्री सद्गुरु 
प्रताप सिंह मन्दिर हाल की धरती की धड़कन-सी बन गयी है, यहाँ का 
कण-कण कूकता है कि कायरता के जीवन से तो काल के कराल करों 
से काल-कवलित होना (मर जाना) श्रेयस्कर है। भैणी-साहिब की भैणों 
(बहनों) और पिण्ड राईयाँ की माइयों ने तो गुरु मन्त्र कौ तरह याद कर 
रखा है--“जननी जने तो भक्तजन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ 
रहे काहे गवावे नूर।” इस पावन भावना का ही सुफल रहा है कि श्री 
सद्गुरु रामसिंह महाराज के एक आदेश पर देश, जाति, धर्म की रक्षा हेतु 
पंजाब के नामधारी सिखों ने 'पंजाब' के पानी (इज्जत) की रक्षा हेतु खून 
को पानी की तरह बहा कर सिद्ध कर दिया कि गुरु नानकदेव, श्री 
अर्जुनदेव, श्री गुरु तेगबहादुर, श्री गुरु Marte, उनके चारों शाहजादों 
और श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज के पदचिह्णों पर चलने वाले शेर (बन्दे) > 
अभी जीवित हैं। 
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४२ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


नामधारी सद्गुरुवों के आदेश, निर्देशों का पालन यहाँ बिना भेद- 
भाव के होता है। गुरु सन्दीपन के शिष्य भगवान्‌ कृष्ण की तरह वैभव- 
मण्डित शिष्य यहाँ हैं, तो सुदामा की तरह अकिंचन-दीन भी। शस्त्र विद्या 
में निष्णात एकलव्य की तरह गुरु द्रोणाचार्य के आगे आत्मसमर्पण करने 
वाले, कृषिकार्य में अपने गुरु महर्षि धौम्य के आदेश पालन में तत्पर आरुणी 
(उद्दालक) .सदृश, अपने गुरु धौम्य के आदेश से भूख में नेत्र-ज्योति गँवाने 
वाले उपमन्यु, श्रीकृष्ण के बालसखा अर्जुन की तरह धनुर्धर शिष्य भी यहाँ 
हैं, जो “करिष्ये वचनं तव” (गीता १८ अध्याय) को चरितार्थ करते हैं। . 
गुरु गोविन्दसिंह महाराज के परम शिष्य बन्दावीर वैरागी जैसे योद्धा और 
महर्षि वरतन्तु के शिष्य कौत्स जैसे गुरुदक्षिणा चुकाने वाले गुरुभक्तों की 
यहाँ न्यूनता नहीं है। इसी विश्वास के साथ श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज 
ने सन्‌ १८५७ में १३ अप्रैल वैशाखी के दिन सन्त-खालसा की स्थापना 
करके विदेशी बिलों को चेतावनी दे दी थी कि गुरु के शिष्यों से चार हाथ 
करने के लिये वे तैयार रहें। देखते ही देखते 'रामसर' में 'कमलदल' की 
तरह निर्लिप्त शुभ्र वस्त्रधारी नामधारियों का दल तैयार हो गया, जिसे श्री 
सद्गुरु महाराज ने “जब जब होत अरिष्ट अपारा। तब तब देह धरत 
अवतारा” को चरितार्थ करते हुए निर्देश दिया--“आज से कोई भी देशभक्त 
पंजाबी ब्रिटेश में बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा। पत्र व्यवहार 
हेतु इन विदेशी अंग्रेजों द्वार स्थापित डाक व्यवस्था को व्यवहार में नहीं 
लायेगा। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देनेवाली संस्थाओं में कोई गुरुमुख 
अपने बच्चों को नहीं भेजेगा; अपितु गुरुमुखी लिपि में लिखी पवित्र पंजाबी 
भाषा में ही ज्ञान अर्जित करेगा और करायेगा। अपने विवादों (मुकदमों) को 
अपनी पंचायतों में ही सुलझाने का प्रयास करेगा और किसी भी कीमत पर 
अंग्रजों की अदालत में नहीं जायेगा। गुरु का सच्चा सिख (शिष्य) पवित्र 
जीवन हेतु अपने साथ अपना लोटा-डोरी (गड़वा-डोरी) रखेगा और इन गोरी 
चमड़ी वाले फिरंगियों (बिल्लो) के साथ सम्बन्ध रखने वाले किसी भी 


चाटुकार के साथ मेल-मिलाप नहीं रखेगा एवं गो-गरीब की रक्षा हेतु सदा 
तत्पर रहेगा। 


श्री सदगुरु रामसिंह महाराज सदृश अप्रतिम-प्रतिभा की प्रतिमा के 
प्रतीक सद्गुरु को ही लक्ष्य करके किसी शिव ने पार्वती से कहा है-- 
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नामधारी दरबांर और स्वाधीनता ४३ 


गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका: । 
दुर्लभस्सद्गुरुदेवि !  शिष्यसन्तापहारक: ।। 


अर्थात्‌ हे पार्वती! कलिकाल में वित्त (धन) हरने वाले, गुरु गरिमा 
को गर्त में ले जाने वाले गुरु तो असंख्य होंगे, परन्तु शिष्य चित्त (हृदय) 
को हर्षित करने वाले शिष्य सन्तापहारी सद्गुरु दुर्लभ ही होंगे। सत्य ही 
कहा गया हे--'पाषाण (पत्थर) में बीज डालने से वह अंकुरित नहीं होता, 
वैसे ही बिना गुरु की शिक्षा और दीक्षा के शिष्य के हृदय में अभ्युदय 
और निःश्रेयस के कल्याणकारी भाव जागृत नहीं हो सकते। इसीलिये 
लोकभाषा में भी प्रचलित है कि “गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के।” . 
वस्तुतः “गुः--वर्ण से मायाजनित भक्ति का और रु" वर्ण से मायाजनित 
भ्रान्ति के नाशक ब्रह्म का भान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 
कि गु-वर्ण अकाल पुरुष के सगुण रूप को और रु-वर्ण उसके निर्गुण रूप 
को अभिव्यक्त करने के लिये ही बने हैं। 'गुरु-गीता' में तो गकार (ग) को 
सिद्धिदाता, रकार (र) को पांपनाशक और उकार (उ) को शिव माना गया 
èl विकृतिग्रस्त जीव तो अघटित-घटना-पटीयसी माया के भ्रमजाल की 
भूलभुलैया में ही भूला रहता है उसे विराम नहीं, विश्राम नहीं और दूसरी 
ओर उसे आधि-व्याधि, जरा भूखी बाधिन की तरह उदरस्थ करने में निरन्तर 
उद्यत रहते हैं। ऐसी दशा में पड़े प्राणी की रक्षा हेतु भवरोगनिवारक वैद्य 
श्री सदगुरु महाराज की आवश्यकता होती है, जो अनायास ही भारतीयों के 
भाग्य में भैणीसाहिब' में मिल गये, जिनके बालक (बालरूप) बल के भरोसे 
“श्रीराम का 'प्रताप” आज पूर्ण प्रकर्ष और उत्कर्ष के साथ जगजीत” की 
स्थिति में पहुँच गया है। भारतीय स्वराज्य को साकार रूप देनेवाली अहेतुकी 
इस गुरु परम्परा का हम सब भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ काल की 
कल्याणमयी कामना हेतु नमन करते हैं'। साष्टांग नमन (प्रणाम), जिज्ञासापूर्ण 
अश्नों तथा गुरु के प्रति अगाध एकनिष्ठा वाली सेवा द्वारा ही तत्त्वदर्शी गुरु 
से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा स्वयं योगिराज यशोदानन्दन श्रीकृष्ण 


याह ee 
१. गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः। 


उकार: शम्भुरित्युक्तस्त्रितयात्मा गुरुः स्पृतः।। (गुरुगीता) 
२. आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम्‌। 
योगीनद्रमीङ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि।। (मुण्डकोपनिषद्‌) 
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४४ : सिखधर्म की व्यापकता 'एवं नामधारी दरबार 


ने श्रीमद्धगवत्गीता में कहा है'। रुद्रयामल में लिखा हे कि गुरु सम्पूर्ण जगत्‌ 
एवं तपश्चर्या के मूलाधार हैं, जिससे श्रद्धावनत साधक, गुरु के कृपा-कटाक्ष 
से ही मुक्त हो जाता I 


गुरुसेवा से विमुख को निरगुरा (निर्गुरा) कहा जाता है उसका कल्याण नहीं 
होता चाहे वह गन्थर्व, किन्नर, यक्ष, ऋषि, महात्मा कोई भी हो। इसीलिये सिख 
समाज विशेषकर नामधारी सिख तो अपने सद्गुरु महाराज को साक्षात्‌ भगवान्‌ 
मानता है और उनके एक आदेश पर जीवन अर्पण कर देता है। 


२. गो-महिमा 


“गुरु शब्द का पहला वर्ण 'गु' है, जिसे पृथक्‌ (सन्धि विच्छेद) करने 
से ग + उ = गउ ही बनता है। सम्भवतः यही ध्यान में रखकर श्री गुरु 
गोविन्दसिंह महाराज की तेजस्विता के प्रतीक श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज 
ने देश, समाज की आर्थिक, बौद्धिक उन्नति हेतु, स्वतन्त्रता आन्दोलन में 
गो-संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। गुरु-परम्परा गो-दान, गोकुल, गोरस, 
गोवर्द्धन, गोविन्द, गो-सेवा, गोलोक आदि के सम्बन्ध में गोष्ठियों का 
आयोजन सदा करती आ रही है; क्‍योंकि इस पावन परम्परा का विश्वास 
है कि गुरु-गोविन्द-गऊ-गरीब की रक्षा से गोत्र की वृद्धि होती है और गौरव 
में गुरुता आती है। गोस्वामी (गोपति) नामधारी गुरु गरिमा से स्पष्ट है कि 
“गो” शब्द पृथिवी, वाणी, पशु विशेष के साथ इन्द्रियों का भी बोधक है। 
वेदव्यास जी ने तो 'गो'माता को एक अपूर्व निधि मानते हुए कंहा है-- 

गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत । 
कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव । 
गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्‌ ।। 
इतना ही नहीं, विदेशी विद्वान्‌ आर. एल. स्टीवेन्सन ने भी गो के 


महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है-“The friendly cow all red and white, 
I love with all my heart. She given me cream with all her might." 


छ 
१. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञनं ज्ञानिनस्तत््वदशिनः।। (गीता- ४।३४) 


२. गुरुमूलं जगत्सर्वं गुरुमूलं परन्तपः। 
गुरोः प्रसादमात्रेण मोक्षमाप्नोति सद्दशी।। (रुद्रयामल) 
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राज्यस्य सेवामथ राष्ट्रसेवां 
ग्रामस्य सेवां नगरस्य वाऽपि। 


व्यक्तेः समाजस्य च यो विनैव 
लोभं विधत्ते स जनोऽस्ति वन्द्यः ।। 


राष्ट्र के जन जीवन में कभी-कभी ऐसा भी समय आता है जब समूचे 
राष्ट्र की जाति के हृदय की धड़कन कोई एक व्यक्ति बन जाता है, जो 
आगे चलकर राष्ट्रनायक के रूप में पूजा जाता है। त्रेतायुग में मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीराम ने आरण्य में जब निर्दोष ऋषि-मुनियों का अस्थि-पंजर देखा 
तो नयनों में जल छलक आया और राक्षसं के सर्वनाश का उन्होंने संकल्प 
ले लिया। द्वापर में कंस के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा के त्राण के लिये 
श्रीकृष्ण ने कुवलयापीड़ गज के दाँत उखाड़ लिये और चाणूर को चकनाचूर 
कर कंस को काल के घर का रास्ता दिखा दिया। दशम पिता गुरु गोविन्द 
सिंह महाराज ने अपने 'जफरनामा' से धर्मन्ध, कर्मान्ध दोजखी औरंगजेब 
को १७०७ ई. में दोजख के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। किसी 
सहृदय कवि ने ठीक ही कहा है कि ऐसा तभी होता है जब कोई रक्षक 
अपनी सीमा पार करके भक्षक और कोई साक्षर अपने आचरण से राक्षस 
बन जाता है या कोई विवेकशील जीव भी “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” 
के कारण न चाहते हुए भी अपना रास्ता छोड़ देता है। कहा भी है- 


जेकर सीता लीक न टपदी, क्यों रावण लै जान्दा | 

रस्ते छोड़ ge होये, Wa धक्के खान्दा ।। 
पथ-प्रदर्शक 

इतिहास साक्षी है अपने विधान को नष्ट होते और अपने प्राणियों 


की प्रतिष्ठा को दाँव पर लगे देखकर करुणावरुणालय अकाल Tes भी 
किसी महापुरुष के रूप से समय-समय पर धराधाम पर अवतरित होते हैं। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


दीनबन्धु, दीनदयाल किसी को मारने नहीं, सदा तारने ही आते हैं। २४ 
अवतारों की चर्चा हमारे १८ पुराणों में है, जिसका विशद वर्णन श्री गुरु 
गोविन्दसिंह महाराज ने अपने 'दशमग्रन्थ साहिब” में भी किया है। इसी 
पावन परम्परा के पालन हेतु सन्‌ १८१६ में श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज 
एक पथ-प्रदर्शक के रूप में पंजाब के राईंयां ग्राम में अवतरित हुए। जानी 
जान, गरीब निवाज के सामने सम्पूर्ण इतिहास था कि इस भारत को गारत 
करने हेतु ई. पू. ३३६ में सम्राट्‌ सिकन्दर ने देशद्रोही तक्षशिला के युवराज 
आम्भीक की सहायता से पंजाब के पौरुष के प्रतीक पोरस महाराज पर 
आक्रमण किया था। सिरिया के सम्राट्‌ सैल्यूकस ने ई.पू. ३०५ वर्ष पूर्व 
पंजाब की पावन धरती को अपावन करने का दुःसाहस किया था तथा सन्‌ 
७११ में मुहम्मद विन कासिम ने सिन्ध के महाराज दाहिर पर आक्रमण 
किया। मुहम्मदगोरी ने सन्‌ ११७५ से १२०६ में, तैमूरलंग ने सन्‌ 
१२९८ में, चंगेज खाँ ने सन्‌ १२२१ में, नादरशाह ने सन्‌ १७३९ में, 
बाबर ने सन्‌ १५२६ में, अहमदशाह अब्दाली ने सन्‌ १७४९ में बर्बर 
आक्रमण किये। 


यह सच है कि भारत का प्राचीन इतिहास जितना गौरवशाली रहा 
है, मध्यकाल उतना ही अपमानजनक, जिसका परिमार्जन करने हेतु महाराणा 
प्रताप, छत्रपति शिवाजी और श्री गुरु गोविन्दसिंह महाराज को अपना सर्वस्व 
अर्पण करना पड़ा। इसी बलिदानी परम्परा के सबल पक्षधर श्री सद्गुरु 
रामसिंह जी ने अंग्रेजी बिल्लो के क्रूर पंजों से भारत को मुक्ति दिलाने हेतु 
पंजाब को पावन धरती से सन्‌ १९५७ में भेरीनाद किया, उसकी दूसरी 
मिसाल इतिहास में यदि असम्भव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। विचारणीय 
विषय यह है कि जब व्यापारी अंग्रेजों ने धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत को 
परतन्त्रता की 'निबिड़ शृङ्खलाओ में जकड़ और पकड़ लिया हो, दूसरी ओर 
शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह सन्‌ १८३९ में सदा के लिए चल बसे 
हों, सन्‌ १८४९ में सन्धि-पत्र द्वारा पंजाब को भी गुलाम बना लिया गया 
हो और भारतीय स्वतन्त्रता की पहली लड़ाई १८५७ ई. भी असफल हो 
चुकी हो, उस समय सिरफिरे फिरंगियों के लिए विरोध की आवाज उठाना 
कितना कठिन रहा होगा; परन्तु परिस्थितियों की परवाह न करते हुए परवर- 


` दिगार के रूप में आये धर्म, देश, जाति, गो, गरीब के रक्षक ने 
निम्नलिखित हुक्मनामा जारी कर दिया। सारांश है-- 
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१. अंग्रेजी सरकार की प्रभुसत्ता को किसी भी कीमत पर स्वीकार न किया 
जाय। 


२. भारतीय अस्मिता के मूल पर कुठाराघात करनेवाली विदेशी भाषा 
अंग्रेजी में दी जाने वाली शिक्षा का बहिष्कार किया जाय। 


३. विदेशी वस्त्रो और जीवन में काम आने वाले अन्य सभी विदेशी 
पदार्थों को न अपनाया जाय। 


४. अपने आपसी झगड़ों को स्वयं निपटायें, अंग्रेजी अदालतों में किसी 
भी कीमत पर न ले जाँयं। 


५. पत्राचार हेतु अपनी स्वयं व्यवस्थारैकी जाय और जल-पान हेतु अपना 
गडवा (जल रखने का पात्र) और डोरी (रस्सी) स्वयं रखें। 


६. मांस, मदिरा आदि गन्दे और नशीले पदार्थों के परित्याग के साथ 
सदा गो, गरीब की रक्षा की जाय। 


सन्त खालसा 

परम वैष्णव व सच्चाई, सफाई के प्रतीक सन्त खालसा ने अपने 
जन्मदिन १३ वैशाखी सन्‌ १८५७ से उपर्युक्त कल्याणकारी गुरुमत की 
गरिमा का बड़े ही गर्व के साथ पालन करने का प्रण लिया और जीवन 
भर सिखी मर्यादा पर आँच नहीं आने दी। क्रान्तियाँ तो विदेशों में भी बहुत- 
सी हुई हैं, जैसे--सन्‌ १७८९ में फ्रांस की क्रान्ति, जिसने सर्वनिरंकुश 
राजतन्त्र को समाप्त करके स्वतन्त्रता (Liberty), समानता (Equality), त्रातृत्व 
(Fratemity), के सिद्धान्तों को समाज में स्थापित किया! नैपोलियन के 
पराजय एवं पतन के पश्चात्‌ १८३० ई. में लुई अठारहवाँ के शासनकाल 
में फ्रांस में फिर क्रान्ति हुई, जिसने १७८९ की क्रान्ति की कमियों को 
भी पूरा कर दिया। सन्‌ १८२० में नैपुल्स में क्रान्ति हुई और सन्‌ १८२१ 
में पीडमोन्ट में क्रान्ति हुई, जिसमें देश के लिये एक संविधान की माँग 
की गयी। सन्‌ १८४८ में जर्मनी में जन आन्दोलन हुआ। सन्‌ १९०५ 
में रूस में जन-क्रान्ति हुई, जिसने जार के निरंकुश शासन क आवाज 
उठायी। ये सभी क्रान्तियाँ शुद्ध रूप से आर्थिक क्रान्तियाँ थीं, जिनकी 
आधारशिला--रोज़ी और मकान थी। परन्तु श्री सद्गुरु कूके सिख सरदारों 
की क्रान्ति का मूल आधार धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक 
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समरसता के साथ पूर्ण स्वराज्य था, जिसमें मनमत नहीं, गुरुमत की गरिमा 
का गौरवशाली इतिहास निहित था। 


मूल्यांकन 


श्री सदगुरु रामसिंह महाराज ने विदेशी फिरंगियों को अपने देश 
से बाहर खदेड़ने का जो हुक्मनामा जारी किया उसके एक-एक शब्द 
में भारतीय संस्कृति के सनातन सूत्र निहित थे। आपने अपने सन्त 
खालसा को सर्वप्रथम आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया कि हम आँखें 
बन्द करके ईश्वर को अन्दर dat हैं और ये पाश्चात्य संस्कृति वाले 
ईश्वर को बाहरी भौतिक जगत्‌ में खोजते . हँ। इसका कारण स्पष्ट है 
कि हमारे सभी धर्मग्रन्थ अन्तर्मुखी या अन्तं:प्रेरित Expired) हैं जबकि 
अभारतीय लोगों के ग्रन्थ सदा बाह्ममुखी inspired) हैं। अतः अपने को 
पहचानें, जिससे भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति सम्भव है। आपने 
दैहिक स्वाधीनता के साथ मानसिक स्वाधीनता तथा बौद्धिक स्वाधीनता 
पर विशेष बल दिया है। 


आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने इन तन के गोरे और अन्तःकरण के काले 
अंग्रेजों की हर हरकत की हकीकत को आँक लिया था कि इनके हार्दिक 
इरादे क्या हैं। इस कथन की पुष्टि में यहाँ कतिपय अंग्रेजों की योजनाओं 
तथा भावनाओं को उद्धत करना असंगत नहीं होगा-- 


१. मैकाले की योजना 


लार्ड मैकाले सन्‌ १८३४ में भारत में शिक्षा-प्रचारक नियुक्त किये 
गये। आपने संस्कृत पाठशालाओं का अनुदान बन्द कर दिया और अपने 
पिता को दिनाङ्क १२.१०.१८३६ में एक पत्र लिखा--“अगर मेरी योजना 
से भारत में शिक्षा पद्धति चलती रही तो आगामी ३० वर्षों में एक भी 
आस्थावान्‌ हिन्दू नहीं रहेगा। या तो वह ईसाई मतावलम्बी होगा या नामधारी 
भारतीय हिन्दू। इस तरह हम शीघ्र ही अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय 
संस्कृति तथा यहाँ की धार्मिक स्वतन्त्रता को समाप्त करने में सफल हो 
जायेंगे”। 
२. मैकाले-मैक्समूलर की भेंट 


सन्‌ १८५४ में मैकाले ने मैक्समूलर से मिलकर भारतीयों के हृदय 
से वैदिक संस्कृति और साहित्य के प्रति घृणा फैलाने की एक योजनां 
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बनायी। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिये ब्रिटिश शासन, ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी, बोडन ट्रस्ट आदि ने लाखों रूपये व्यय किये। सन्‌ १९०२ में 
मैक्समूलर की पत्नी ने उनके Tal—“‘ite and Letter of Max Muller Vol. I” 
को प्रकाशित किया। पत्नी को लिखे ९.१२.१८६६ के पत्र का हिन्दी 
रूपान्तर है--“हिन्दुवों के हृदयों पर एकाधिकार रखने वाले वेदों को समूल 
उखाड़ फेंकने के लिये, वेदों का अनुवाद करना आवश्यक है”। 


३. अंग्रेजों के कपट 


श्री सदगुरु रामसिंह जी के सामने (सन्‌ १७६५) लार्ड क्लाइव का 

वह पूरा कपटभरा इतिहास था, जिसके कारण उसने कर्नाटक तथा बंगाल 
को जीत कर पूरे भारत को ब्रिटिश राज्य में लाने का शिलान्यास किया 
था। Raa तथा भ्रष्टाचार के आरोपों से दुःखी होकर अन्त में ५० वर्ष को 
आयु में ही सन्‌ १७७४ में क्लाइव ने इंग्लैण्ड में आत्महत्या कर ली। 
वारेन हेस्टिंग (१७७२-१७८४ ई.) के निन्दनीय कार्य-- मुगल स्रमाट्‌ 
शाहआलम के साथ दुर्व्यवहार, रुहेलों पर अत्याचार, नन्दकुमार को फाँसी, 
राजा चेतसिंह के साथ सन्‌ १७७८ में कपट, अवध बेगमो के साथ अन्याय 
को भी सद्गुरु नहीं भूले थे। स्वतन्त्रता संग्राम की प्रथम शुरुआत सन्‌ 
१८५७ की पृष्ठभूमि में लार्ड डलहौजी की भारतीय राज्यों की अपहरण 
नीति, नाना साहब के साथ अन्याय, भारतीय उद्योग-व्यापार का नाश, ईसाई 
धर्म प्रचार, हिन्दू-धर्म के सिद्धान्तों की अवहेलना, राजाओं को गोद लेने 
के अधिकार से वंचित करना, गो एवं सूअर के चमड़े से बने कारतूसों 
का प्रयोग, सिख राज्य की समाप्ति आदि ऐसे कार्य थे, जिनके लिये यह 
हुक्मनामा जारी करना पड़ा कि इन कैरी आँखों वाले ५ बिल्लों को देश से 
बाहर किया जाय। तत्कालीन परिस्थितियों के सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ चरितार्थ 
होती हैं-- P 

होशियार यार-जानी, यह दस्त है ठगो का । 

जहाँ टुक निगाह चूकी, कि माल दोस्तों का ।। 


४. पंजाब के शासकों की. स्वार्थपरता 
पटियाला, नाभा, जीन्द आदि रियासतों को एक-एक करके यह 
अंग्रेजी-अजगर निगलता जा रहा था और वहाँ के शासक कायर-कपूत, 


कबूतर की तरह आँखें मीच कर मृत्युरूपी मार्जारी (बिल्ली) का मार्ग प्रशस्त 
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कर रहे थे। आदिगुरु नानकदेव, गुरु अंगददेव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास 
के जनहित के कार्य एवं गुरु अर्जुनदेव की देशहित में दी गयी प्रथम शहीदी, 
भारत की चादर, गुरु तेगबहादुर को कुर्बानी, शाहजादों का बलिदान, गुरु 
गोविन्द्सिह की नसीहत, बन्दावीर वैरागी, हरिसिंह नलुआ तथा महाराजा 
रणजीत सिंह का सम्पूर्ण चरित्र इन स्वार्थी लोगों के आगे नगण्य था; क्‍योंकि 
गोरी चमड़ी वाले इन फिरंगियों ने इन्हें लालच देकर दन्तहीन, विषहीन ऐसा 
नाग बना दिया था जो अपने लोगों को ही केवल अपनी फूत्कार से भयभीत 
करता था। यदि विश्वास न हो तो अंग्रेजी तोपों की चुनौती स्वीकार करने 
वाले सन्‌ १८७२ के सिखी शहीदी सितारों के कारनामे देखने के लिये 
मलेरकोटले, अमृतसर (पंजाब) आदि पावन स्थानों के दर्शन हेतु यात्रा 
कोजिये। जहाँ आपको गो-गरीब-गुरुवाणी की रक्षा हेतु प्राण देने वालों को 
आज भी ध्वनि सुनायी देगी--'सत्‌ श्री अकाल'। | 


धन्य है भैणीसाहिब का दरबार, जिसने अपने त्याग, तप, बलिदान 
से ऐसी ज्योति जलायी जिसके प्रकाश से प्रभावित होकर हमारे कर्णधार 
कवियों ने आगे चलकर ऐसी रचनाएँ कीं, जिनमें अंग्रेजी साम्राज्य स्वाहा 
हो गया। इन रचनाकारों में से कुछ का नाम यहाँ देना उचित ही प्रतीत 
होता हैं जिनका उद्देश्य हिन्द, हिन्दी और हिन्दुस्तान का उत्थान रहा ZI 
मैथिलीशरण गुप्त 
राष्ट्र at स्वतन्त्रा की लड़ाई में जिन साहित्यकारों की लेखनी सदा 
आगे रही है, उनमें श्री गुप्त जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। 
आपने अपनी रचना जयद्रथ-वध में स्पष्ट घोषणा की है कि-- 
अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है। 
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है।। 
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यावत्‌ स्वराज्यं न लभेत राष्ट्र 

स्वतन्त्रता वाऽधिगता च न स्यात्‌ | 
वैदेशिका नैव पलायिताः स्यु- 

स्तावत्‌ कुतो वा मनसः प्रशान्तिः।। 


इतिहास साक्षी है कि “अहिंसा का आदर्श खूंखार भेड़ियों को कभी 
भी नहीं सुहाता”। देशद्रोही ये भेड़िये विशेषकर जब कुछ विदेशी भेड़ियों 
को भी साथ ले लेते हैं तो अपने देश की संस्कृति, संस्कारों और पवित्र 
परम्पराओं को पराभूत करने में ये भस्मासुर बन जाते हैं। तब बस, इन्ही 
भस्मासुरों को भूमिसात्‌ करने के लिये ही नामधारी दरबार दरवेश सद्गुरु 
श्री रामसिंह जी महाराज जैसी विभूतियों का भूमण्डल पर अवतरण (अवतार) 
होता है, जो अपने शुद्ध ज्ञान, आचरण एवं “सर्वजनसुखाय”, के संबोधन 
से मृतप्राय कौम में प्राण संचार करते हुए कहते हे--“उठो, चलो! आज 
तुम्हारा धर्म संकट में है, जाति संकट में है और तुम्हारी धरती माँ, 
परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ी जा रही है। याद रखो, अगर अपना देश 
गुलाम हो गया तो, “गुरु-गोविन्द-गो-गंगा-गुरुअन्थ-साहिब सब की अस्मिता 
समाप्त हो जायेगी। इटली के अंग्रेज क्रान्तिकारी विद्वान्‌ मैजिनी ने ठीक 
कहा है-“Ideas ripen quickly when nourished in the blood of martyrs” अर्थात्‌ 
शहीदों का रक्त भावनाओं को जल्दी परिपक्व करता है! 
जब तक पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का शासन 
था, तब me देशद्रोही भारतीयों और ae अंग्रेजों wee 
नहीं ; सन्‌ १८३९ पंजाब 
(चाल) नहीं गली (चली); bees पी. गिर ahi पानको ह 


रणजीत सिंह के आँखें मूँदते ही 
में लग गयी। महाराज के उत्तराधिकारी दबाव में आ गये और उन्होंने श्रीमती 


यह स 
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जिन्दा कौर और उनके बेटे दिलीप सिंह के माध्यम से २९ मार्च १८४९ 
ई. को सन्धि-पत्र द्वारा पंजाब को अंग्रेजों के अधीन कर दिया और अंग्रेजों 
ने दिलीप सिंह को बाद में इंग्लैण्ड ले जाकर कारागार (जेल) में बन्द कर 


A 


दिया। इस घटना से पंजाब का पौरुष खोल उठा। 
शहीदी का महल 


पंजाब की पानीदार धरती “लुधियाना” के गाँव राईयाँ में सन्‌ १८१६ 
ई. में एक साधारण परिवार में अवतरित भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के 
कर्णधार युगपुरुष श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज को देश और पंजाब के 
इस अध:पतन से बड़ी वेदना हुई और उन्होंने १३ अप्रैल सन्‌ १८५७ 
को वैशाखी के दिन श्री गुरु गोविन्द सिंह (१६९९ ई.) की ही भाँति संगत 
बुलाकर “सन्त-खालसा” की स्थापना की। पंजाब में पुनः जोश-होश भरने 
के लिये २२ सूबे बनाये और एक-एक सूबे का उत्तरदायित्व एक-एक कूके 
(नामधारी) को सौंप दिया। इन कूकों ने ऐसी कूक (आवाज, चीख) लगाई 
कि देखते-देखते लाखों लोग धर्म, देश की रक्षा हेतु मरने, मारने को तैयार 
हो गये। यह सत्य है कि “मोती तराशने के बाद ही गले का हार बनता 
है, मेंहदी घिसने-पिसने के बाद ही रंग लाती है और बीज अपने को मिट्टी 


में मिलाने के पश्चात्‌ ही अनेक बीजों को उत्पन्न करने वाला विशाल वृक्ष 
बनता है”। 


शहीदी का महल बने, परन्तु ah (नामधारियों) ने अपने सद्गुरु 
श्री रामसिंह महाराज के नेतृत्व में इस बात का सदा ध्यान रखा कि 
इस महल में कोई कच्ची ईट न लगने पाये। अतः उन्होंने आदिगुरु नानक 
महाराज जी की इस वाणी को जन-जन तक Wad हुए कहा-- 
जे तऊ प्रेम खेलण का चाउ, 
सिर धरि तली गली मोरी आव । 
इत मारग पैर Ñ, 
सिर-दीजै काणि न ati 
Glee! गुरु महाराज के शिष्यों (सिखों) के सामने एक बार पुनः 
इन नामधारी कूकों ने शांति के परम पुजारी पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन- 
देव को. शहीदी (३० मई १६०६), भारत की चादर गुरु तेगबहादुर की 
कुर्बानी (११ नवम्बर १६७५) तथा भाई मनीदास, भाई दयाला, भाई 
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सतीदास के बलिदानों को और श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज के चार 
साहिबजादे (अजीत-जुझार-जोरावर-फतेह सिंह) के बे-मिसाल त्याग को ताजा 
कर दिया। इस ताजगी से ऐसी लहर पैदा हुई कि धूर्त अंग्रेजों का इंग्लैण्ड 
शासन भी काँप उठा। 


घोषणाएँ और दमन 


सद्गुरु श्री रामसिंह महाराज ने “जो डरा सो मरा, जो लड़ा सो 
तरा” को चरितार्थ करते हुए सन्‌ १८५७ में अपने नामधारी सिखों को 
आदेश दिया कि आज से कोई भी व्यक्ति (१) विलायत की बनी वस्तुओं 
का प्रयोग नहीं करेगा, (२) अंग्रेजी डाकघर व्यवस्था का उपयोग नहीं 
करेगा, (३) अंग्रेजी भाषा से दी गई शिक्षा का बहिष्कार करेगा, (४) 
अंग्रेजी अदालतों में वाद नहीं ले जायेगा, (५) गो और गरीबों को सताने 
वाले इन फिरंगियों से कोई वास्ता नहीं रखेगा। स्वतन्त्रता रण के रण- 
नायक की इस घोषणा का जनता जनार्दन ने हार्दिक स्वागत किया। 


आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, स्वदेश-प्रेम-भरी उपर्युक्त घोषणाओं से 
अंग्रेज शासकों की पोल खुल गई। इसके बाद उन्होंने नामधारी कूकों पर 
जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार किये, उनका वर्णन करते हुए हृदय आज 
भी aig उठता है, विश्वास नहीं होता कि अहिंसा और प्रेम के पुजारी ईसा- 
मसीह के छद्यवेषी ये भक्त हैवानियत की इस सीमा पर भी जा सकते हैं। 
देशभक्त कूकों को उनके घरों में कैद करना, गोवध को पुनः मान्यता देना, 
अग्रेजी wal और स्कूलों को प्रोत्साहन प्रदान करना और संस्कृत, हिन्दी, 
गुरुमुखी विद्यालयों को हतोत्साहित करना एवं सद्गुरु श्री रामसिंह जी को 
रेगुलेशन एक्ट १८१८१ के अनुसार रंगून (बर्मा) को जेल में नजरबन्द 
करना, भारत माँ के प्यारे कूकों को कालेपानी भेजना और तोपों के आगे 
खड़ा करके उड़ाना आदि कतिपय अंग्रेजी शासन के काले कारनामे RI 
जिनसे पता चलता है कि अंग्रेज कितने क्रूर थे! 

महात्मा गाँधी जी ने स्वतन्त्रता हेतु सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, 
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नशाखोरी एवं भारत छोड़ो (Quit India) सन्‌ 
१९४२ ई. मैं छेड़ा, इन सबको सद्गुरु रामसिंह जी ने सन्‌ १८ ५७ 
में घोषित और कार्यान्वित किया था, जिसके लिये उन्हें और उनके कूकों 
को अंग्रेजों के दमन-चक्र से गुजरना पड़ा T इतिहास साक्षी है कि किसी 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 


kee 


५४ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


भी नामधारी सिख ने अपने प्राणों की भीख आज तक किसी से नहीं 
माँगी, भले ही प्राण दे दिये। इस सम्बन्ध में अमर शहीद सरदार भगतसिंह 
का लेख पठनीय है, जिसे 'विप्लवयज्ञ की आहुतियाँ' नामक पुस्तक में 
श्री बटुकनाथ अग्रवाल ने उद्धृत किया है। 

` यह सब प्रभाव रहा है सच्चे पातशाह सद्गुरु रामसिंह महाराज के 
प्रताप का। यह देश ऋणी हे श्री सद्गुरु प्रताप सिंह आदि सद्गुरुवों का 
तथा वर्तमान में इस पावन परम्परा को अक्षुण्ण रखने और भारतीय संस्कृत- 
संस्कृति के संरक्षक होने का आज गौरव प्राप्त करने वाले श्री सद्गुरु 
जगजीत सिंह महाराज का। 
शत-शत वन्दन 


मैं उस सच्चे पातशाह के दरबार को नमन करता (मत्था टेकता) हूँ, 
जिसके गर्भ-गृह से आज भी प्रतिदिन स्वधर्म, स्वदेश को सार्वभौम स्वरूप 
देने के लिये अमृतमयी गुरुवाणी का निरन्तर उद्घोष हो रहा है 
““सरणि परे की Wag सरमा।'” 
“amt करो हाथ दे इच्छा।'' 
अन्त में मैं सद्गुरु रामसिंह महाराज के भैणीसाहिब दरबार के माध्यम 
से उन सभी शहीदों का नमन-वन्दन-अभिनन्दन करता हूँ, जिन्होंने “न दैन्यं 
न पलायनम्‌' को उक्ति को चरितार्थ करते हुए भारत माँ के भाल की बिन्दी 
को बचाने का सत्संकल्प लिया और उसे पूरा करने में अपना सर्वस्व अर्पण 
कर दिया एवं अन्तिम श्वास तक आनन्दविभोर होकर सर्वस्वदानी श्री गोविन्द 
सिंह महाराज के दृढ़ संकल्प को गुनगुनाते रहे 
देहु सिवा वर मोहि इहे, 
शुभ करमन ते कबहुँ न ait, 
न att अरि सौं जब जाइ लरौं, 
निशच्चे कर अपनी जीत करौं ।। 


(चण्डी चरित--गुरु गोविन्द सिंह) 
ə 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृति के तीन सन्देश और स्वराज 


भारत माँ के विभिन्न अंचलों से इस सारस्वत प्रदेश (पंजाब) के 
हृदय स्थल भैणीसाहिब में पधारे अनन्तश्रीविभूषित मंचस्थ पूज्यपाद गरीबनिवाज 
श्री सद्गुरु जी महाराज, स्व-स्व विषय में निष्णात गुरुकल्प, क्रषितुल्य 
काशी से पधारे आचार्यगण, सन्त-महन्त, वीतराग परमहंस स्वामी वामदेव 
जी महाराज, इस विराट्‌ सम्मेलन के उदार चेतना संयोजक जी, कार्यक्रम 
के कर्मनिष्ठ प्रभारी हंसपाल जी, श्रद्धेय सभ्यसमाज, मातृशक्तिस्वरूपा माता- 
बहनों और धर्मानुरागी बन्धुवों ! हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो एक 
साथ आज धार्मिक जगत्‌ की इन अनमोल विभूतियों का दर्शन कर रहे 
हैं। यह अवसर हमें राईंयां ग्रामवासियों की इच्छा, ज्ञान, क्रियारूपी त्रिवेणी 
के कारण मिला है-अतः हम इन सबकी मंगल कामना करते 
हुए इन्हें साधुवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि भारतीय संस्कृति का 
उद्घोष करने हेतु शीघ्र ही श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज TER; क्योंकि 
कहा गया है-- 
गोभिर्विप्रैश्व वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। 
अलुब्धैरदानशीलैश्च सप्तभिर्धायति मही ।। 


अर्थात्‌ गोमाता, भूदेव (ब्राह्मण), ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद्‌-अथर्ववेद्‌, 
पतिव्रता नारियों, सत्यवादी मनुष्यों, उदारहृदय तथा दानवीरों से ही यह धरती 
स्थिर है। जहाँ इनका अभाव हो जाता है, वहाँ भूमि द पीड़ित होकर 
हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुम्भकर्ण, शिशुपाल-वक्रदन्त, कंस, जरासन्ध, 
अघासुर, बकासुर आदि भारभूत असुरों के विनाश हेतु प्रभु के अवतार हेतु 
प्रार्थना करती है और भगवान्‌ अपनी प्रतिज्ञानुसार सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टं 
का विनाश कर भू का भार तत्काल हर लेते हैं--इसीलिये तो उन्हे हरि 
कहा गया है। श्रीमद्भागवत (८।४।६३ ) में भगवान्‌ स्वयं कहते है अहं 
भक्तपराधीन:!। अर्थात्‌ मैं तो सदा नामधारी भक्तो के अधीन रहता हूँ, ये 
भक्त मेरे बिना और मैं इनके बिना कुछ नहीं हूँ। 
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क्या हम स्वतन्त्र हैं? 


प्रत्येक सच्चा भारतीय आज पूछता है, क्या हम लोग १५ अगस्त 
१९४७ को सचमुच स्वतन्त्र हो गये हैं? सनातन धर्म की मर्यादानुसार तो 
आत्मा को नित्यमुक्त, स्वराद्‌ तथा स्वराज्य में विचरण करने वाला कहा गया 
है “जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्ारथेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ तेने ब्रह्महदा य आदिकवये 
मुह्यन्ति यत्सूरयः।” (श्रीमद्रागवत-१।१।१) इस कथन से स्पष्ट है कि व्यास 
जी ने स्वराज प्राप्ति में आत्मा के नैसर्गिक अधिकार को स्वीकार किया है। 
शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी की स्वतन्त्रता को ही सच्चा स्वराज्य 
कहा गया है। महर्षि यास्क आदि ने “आर्य: ईश्वरपुत्रः:? और “आर्याश्च 
पृथिवीपालाः” कहकर शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को परतन्त्रता से मुक्त 
करने को ही स्वराज्य सिद्धि का फल कहा है। जैसे रोपित पौधे को पूर्ण 
वृक्ष बनाने के लिये केवल उसके मूल में जल सेचन ही पर्याप्त नहीं होता, 
अपितु उसके चारों ओर मेड़ (आलबाल) लगाकर जानवरों से उसे बचाना 
भी पौधा लगाने वाले का कर्त्तव्य होता है। ठीक वैसे ही जातिरूपी वृक्ष 
को पूर्ण विकसित करने के लिये बाह्य आक्रमणकारी विधर्मियों से राष्ट्र, जाति 
की रक्षा करने की भावना का नाम ही देशभक्ति है और इसे ही स्वराज्य 
या सुराज हमारे सद्गुरुवों ने कहा है। 


स्वराज्य की तीन कसौटियाँ 


विश्वव्यापिनी सारस्वत संस्कृति जिसे वैदिक-संस्कृति, आर्य-संस्कृति, 
हिन्दू-संस्कृति आदि नामों से हम जानते हैं, उसकी स्पष्ट धारणा है कि 
जिस स्थान, गुरु, संस्कृति पर ब्रह्मतेज और क्षात्रतेज स्वराज्य के स्थायित्व 
के लिये प्रयत्नशील रहते हैं वह पुण्यभूमि है। यजुवेंद (२०।२५) में कहा 
गया है 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्जौ चरतः सह। 
तं लोकं पुण्यं watt यत्र देवाः सहायिनः।। 


ऐसी पुण्यभूमि में-- 
इडा-सरस्वती-मही तिस्रो देवी मयोभुवः। 
बर्हिः सोदन्त्वास्त्रिधः । । 


(क्रग्वेद-१॥१३॥९) 
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Und ठिठभछे मंड 
“te पंड वगम fur जी, मँड तडा मिथ मी, मंड 
3 मिथ नी, पंड ठाम Hw भी, पेड Aer मिण ती 


निलः S मी बलगीपत मठितात मी मी uge miog (तिभामड ade) 
उँ मंमविउ uge Get ant (घठाठम, JESH डाठाक्मी) we dd dol 


: ठिक्छुन, sat Hd fragt ude ठे। 
ae un, ठिठईल, degy, पुठे पठे, उेगा भाव Ene मिठा Gas uae 
ag पूमप्ररत दी शाजिश्रा खि ठिक्षाती ठे दे, afas पङ fos अमी घ्री उठे ठे। 
नपी. aut, मडी, ठठी, goda डड पीठ, fogda, fered, मांड gu डले ठे। 
मत उक्राती देष गीडी घत faut रे वे, dg enma वीट det ant WB ठे। 


मडिताठ मी खी जमीग्डष्ट, fim m3 ede 


मै घाठी मिठ ad पै। 
नाई पेठे राळ! पारू dad भार घाती, मावी पठ Huer 

aH, qu, SF SAT, माग पाउ we ud, घट यु दी ete wer Hà wa डाठे पे! 
covet ify wel, Det डिपीउ Ret आष yet णे खे छि we थे। 
cas SS ma mma मंठणम डणे, रणे टै mga पर Gu de ao पै। ' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृति के तीन सन्देश और स्वराज ५७ 


अर्थात्‌ राष्ट्रहित में इन तीनों देवियों को हृदय में स्थान देने से ही 
कल्याण होगा। 


१. प्रथम कसौटी-(इडा) मातृभाषा 


किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र की एक अपनी मातृभाषा होती है, जिसके 
माध्यम से वहाँ के लोग ज्ञानवर्द्धन करते हैं। यह सत्य है कि अंग्रेजी आदि 
विदेशी भाषाएँ भारत की मातृभाषा के विकास को बौना बना रही हैं, जिसमें 
पाश्चात्त्य संस्कृति, सभ्यता में पले-ढले हमारे शासकों का पूर्ण योगदान है। 
सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों की अपनी-अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा है। विश्व के 
सबसे छोटे परन्तु स्वाभिमानी इज़राइल की भी अपनी हिब्रू भाषा है, लंका 
की सिंहली, बर्मा की बर्मी, लेकिन विशाल भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी आज 
तक अपना स्थान नहीं पा सकी। भाषावार प्रान्तों को बाँट कर हमारे शासकों 
ने ऐसा अपराध किया है जिसका कुफल राष्ट्र को भोगना पड़ रहा है। अतः 
इस पावन गुरु पर्व पर मेरा अनुरोध है कि हम सभी इस देश की संस्कृति 
और राष्ट्रभाषा हिन्दी को उचित स्थान दिलाने में अग्रसर हों, जिससे हिन्दी, 
हिन्दू और हिन्दुस्तान की अस्मिता की रक्षा हो सके। संविधान निर्माताओं 
ने केवल १५ वर्षों के लिये अंग्रेजी को स्थान दिया था, परन्तु पं. जवाहर 
लाल जी ने १९६३ ई. में 'आफिसियल लैंग्वेज विल' पास कराकर हिन्दी 
का सर्वदा के लिये रास्ता बन्द कर दिया है। 


२. द्वितीय कसौटी-(सरस्वती) आत्मविद्या 


हस्तिनापुर से भारत का पश्चिमी भाग सारस्वत प्रदेश कहलाता था। 
सरस्वती नदी मूलतः शतद्रु (सतलज) नदी की एक शाखा थी। सतलज 
जब अपना मार्ग बदलकर विपाशा (व्यास) में मिल गयी तो सरस्वती नदी 
को लोग घाघरा नदी कहने लगे। वैदिक ज्ञान और कर्मकाण्ड के लिये यह 
प्रदेश प्रसिद्ध रहा है। इसी सरस्वती के तट पर ही हमारे मन्त्रद्रष्टा ऋषियों 
ने वैदिक ऋचाओं का साक्षात्कार किया था। भारतीय आत्मविद्या के प्रचार- 
प्रसार का यह उद्‌गम स्थान रहा है। 

ईश्वर, जीव, आत्मा, सृष्टि के सम्बन्ध में भारतीय संस्कृति पूर्ण 'रूप 
से बुद्धि और हृदय को छू देती है। यह भारतीय संस्कृति ही है जो आत्मा, 
परमात्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करती, उन्हें भी भगवान्‌ बुद्ध को 
तरह अवतार कोटि में रखने की उदारता दिखाती है। समग्र राष्ट्र के लोगों 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


में सन्त-महात्माओं के प्रति आदर, राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा, पुनर्जन्म 
में विश्वास, राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों के प्रति तीर्थ रूप में आदर पर्याप्त 
रूप में दृष्टिगोचर होता है। भारत की एकता. के ,पक्षपातियों में . भौतिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिकता की इतनी प्रबल भावना है कि वे दिव्य गुणों 
की इच्छा से शिवसंकल्प के साथ माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए प्रार्थना 
करते हैं-- 
. सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वीरे तायमाने। 
सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते. सरस्वती दायुषे वार्यं दात्‌।। 
| si | (अथर्ववेद-१८।४।४५) 
३. तृतीय कसौटी-(मही) मातृभूमि 
हिन्दुओं की मातृभूमि के सम्बन्ध में विदेशी आक्रमणकारी मुगलों, 
अंग्रेजों तथा अंग्रेजों के वाक्य को ब्रह्मवाक्य मानने वाले कतिपय भारतीय 
"लेखकों + जो भ्रान्तियाँ फैलाई, उनसे सामान्य जन पर अवश्य प्रभाव पड़ा 
कि ये आर्य लोग भी मुसलमानों और अंग्रेजों की तरह कहीं बाहर से आये 
हैं--भारत इनकी भी मातृभूमि नहीं है। इस सम्बन्ध में मैक्समूलर के अनुसार 
आयौँ का मूलस्थान पामीर पठार था--वहीं से यो लोग यूरोप, ईरान और 
भारत आये। डॉ. माइलस के अनुसार sal का मूल स्थान आस्ट्रेलिया, 
पूर्वी जर्मनी था। ईरानी, आर्या का मूलस्थान ईरान मानते हैं और डॉ. सेहरिंग, 
रसिया को आर्यो का मूल स्थान कहते हैं। Sh के मत से कास्पियन समुद्र 
का किनार और डॉ. वारेन उत्तरध्रुव को .एवं कुछ लोग तिब्बत को आर्यो 
का मूल स्थान कहते . हैं। जो भी हो इतना तो हमारे आलोचक भी मानते 
हैं कि हम सब स्थानों पर गये थे। यह सत्य है कि ऋग्वेद (९।६३।५) 
की ऋचा--इन्ड्रो वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌’ के अनुसार हम भारत 
से. बाहर गये सभी लोगों को आर्य (श्रेष्ठ आचरण वाला) कहा. जाता था, 
किन्तु मूल स्थान भारत ही था। 


“वयं राष्ट्रे जागृयाम्‌ पुरोहिताः” (यजुर्वेद) इस मन्त्र की प्रतिज्ञा के 
अनुसार हम माँ सरस्वती के वरदपुत्रो ने राष्ट्र के अभ्युदय के लिये सब 
कुछ. निछावर किया और जहाँ जैसी व्यवस्था उचित समझी की है! यही 
कारण है. कि वैदिक आर्या. ने आठ प्रकार के राज्यों की कल्पना की :-- 
(ऐतरेय ब्राह्मण अष्टम अध्याय) “स्वस्ति साम्राज्यं-भौज्यं-स्वाराज्यं-वैराज्यं- 
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पारमेष्ठ्यं राज्यम्‌, महाराज्यम्‌-आधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌”, अर्थात्‌ धर्म 
से मर्यादित राज्य को साम्राज्य, प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित राज्य को 
भौज्य, प्रजा को कायिक-वाचिक-मानसिक शुद्धि पर ध्यान देने वाले राज्य 
को स्वराज्य, प्रजातान्त्रिक पद्धति से.'चलने वाले राज्य को वैराज्य, दैहिक- 
दैविक-भौतिक तापों से मुक्त राज्य को पारमेष्ठ्य, संघराज्य को महाराज्य, 
एकात्मक राज्य को आधिपत्य और छोटे-छोटे सामन्तों के संगठित राज्य को 
समन्त-पर्यायी के नाम से मान्यता प्रदान को। 


अन्त में हमारा यही सुझाव है कि अगर ऋग्वेद में प्रतिवादित इडा 
(मातृभाषा), सरस्वती (आत्मबोध) तथा मही (मातृभूमि) का हृदय से सम्मान 
करने का पाठ जनता जनार्दन को हम पढ़ा सकें तो भारत पुनः जगद्गुरु 
पद पर आसीन होकर सारे विश्व को मनुस्मृति के अनुसार चारित्रक उपदेश 
देने के साथ इन्सान को सिख संस्कृति की सरिता मे नहलाकर उसे सच्चा 
मानव बनाने में हम समर्थ हो सकेंगे। हमारा तो विश्वास है कि “कृतं मे 
दक्षिणे हस्ते जयो मे सेव्य आहितः।” (अथर्ववेद) अर्थात्‌ कर्म करना मेरे 
दायें हाथ में है और विजय बायें हाथ में। वस्तुतः यही गुरु-परम्परा रही 
है, जिसका अनुपालन सिख धर्म के प्रत्येक नामधारी, सहजधारी सिख ने 
किया है और भविष्य में भी करेगा। 
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नमन इन्हे हमारा शतबार 


आइये, आज हम सत्संकल्प लें कि खामोशी के खिलाफ़ खलक में 
अलख जगाने वाले, भारतवर्ष की मौलिक एकता को उजागर करने वाले, 
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के अगुवा “नामधारी दरबार” के वीर हुतात्माओं 
के सन्देशों को हम जन-जन तक पहुंचायेंगे। यह सच्च है कि अपने खून 
से गुलशन को सींचने वाले इन देशभक्तों का नाम तब तक अमर रहेगा 
जब तक आकाश में सूरज-चाँद-सितारे रहेंगे और धरती पर माँ गंगा की 
पावन धारा बहती रहेगी। नाम-खुमारी में सदा झूमने वाले इन धर्म के दीवानों 
एवं आजादी के परवानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अधिकार माँगने से 
नहीं, कुर्बानी देने से मिलते हैं। अपने रक्त में खुशी से तैरने और डुबकी 
लगाने वाले भलीभाँति जानते हैं कि भारतीय स्वराज्य की कहानी आँसुओं 
से भरी एक कहानी है, जिसमें गाँव wal की माइयों तथा 'भैणीसाहिब 
की भैणों (बहनों) के साथ पूरे देश-प्रदेश की माताओं ने अपनी ममता को 
मौत के घाट पहुँचाया, अपने सुहाग-सिन्दूर को शहीदों की समाधि पर 
समर्पित किया है और अपने लाल चूड़े को हँस हँस कर बलिवेदी पर 
खनखनाया है एवं असंख्य get ने अपनी लाडली लाठियाँ गँवाई हैं और 
अनगिनत अनखिली कलियों ने अपने माँ-बाप रूपी मालियों को मौत के 
हवाले किया है। ऐसे पुण्यात्मा जहाँ पैर धरते हैं, परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार वहाँ हाथ रखते हैं--“जहाँ भक्त मम पग धरे, तहाँ धरू मैं 
wal” चलो हम भी इन वीरों के पग पर अपना हाथ रखते हुए उनके 
पवित्र कार्यों में हाथ बटायें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में ढालें। 


नारी-नाड़ी 


नामधारी दरबार' की दृष्टि में नारी का महत्त्व नर से यदि ऊँचा नहीं . 


तो न्यून किसी भी प्रकार से नहीं है। सनातनी विचारधारा से प्रभावित इस 
दरबार का दृढ़ विश्वास है कि वैदिक युग में नारी, नर के साथ कन्धे से 
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कन्धा मिलाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करती थी। मनु भगवान्‌ ने 
तो “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:” कहा है, जिसका स्पष्ट अर्थ 
है जहाँ नारी समाज का समादर होता है वहाँ स्वयं देवता निवास करते 
हैं। लगता है, मुसलमानों के आक्रमण सन्‌ ७१२ ईसवी के साथ भारतीय 
नारी का अनादर भी आरम्भ हो गया; क्योंकि अरब राष्ट्रों में नारी को दासी 
माना जाता रहा है। अस्तु, भारत के कतिपय रूढ़िवादी लोगों ने ऋग्वेद 
(१०।८५।३६) के उस सन्देश को अनदेखा कर दिया, जिसमें एक पति 
अपनी पत्नी से स्वयं कहता है'---“तुम्हारे सौभाग्य के लिये मैं तुम्हारा हाथ 
पकड़ता' हूँ। मुझे पति पाकर तुम वृद्धावस्था में पहुँचना, यही मेरी प्रार्थना 
है। भग, अर्यमा और पूषा ने तुम्हें गृहकार्य को सुचारु रूप से चलाने के 
लिये मुझे दिया है।” 

वस्तुतः नारी का समाज में वही स्थान है जो शरीर में नाड़ी का। 
नाड़ी का शरीर में जिस प्रकार समभाव में चलना ही श्रेयस्कर है, उसी 
तरह नारी का समाज में मर्यादित रूप से व्यवहार करना ही कल्याणप्रद है। 
कहने का तात्पर्य है कि नारी को न तो दब्बू होना चाहिए और न ही 
पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अमर्यादित; क्योंकि नारी यदि श्रद्धा है 
तो पुरुष अवश्य ही विश्वास स्वरूप है। आनन्दकारज (विवाह) के समय 
आज भी ऋग्वेद के मन्त्र (१०।८५।४६) में कहा जाता है--'हे वधू! तुम 
सास, ससुर, ननद एवं देवरों की महारानी बनो और सबके त ऊपर प्रभुत्व 
करो?।” अर्थात्‌ ऐसा व्यवहार करना कि सम्पूर्ण परिवार तुम्है सम्मान दे; 
क्योंकि तुम परमात्मा की सर्वोत्तम कृति हो और पवित्रता की पावन आगार। 


समाज-सुधारक, आध्यात्मिक जागृति के दूत श्री सद्गुरु रामसिंह 
महाराज अपने समय में नारी जाति के अपमान, अनादर से अच्छी तरह 
परिचित. थे कि किस प्रकार दहेज के लोभी दैत्य बनकर अपनी दरिन्दगी 
से दीन-दुःखी कन्या के माता-पिता के माल पर बरात और ठहाका (रोक) 
के नाम पर गुलछरें उड़ाते हैं। इसीलिये आपने पहली बार ३ जून सन्‌ 
१८६३ में पंजाब के पिण्ड (गाँव) खोटे, जिला फिरोजपुर में छः 


कि Sy BE SNS FEMS SS 
१. गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः। 
भंगो अर्यमा सविता pedi त्वादुर्ग्हिपत्याय देवाः।। (ऋ.सं. १०।८५।३६) 


२. सम्राज्ञी aR भव सम्राज्ञी wat भव। 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु।। (ऋ.सं. १०।८५ ।४६) 
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अन्तर्जातीय आनन्दकारज (विवाह) बिना किसी प्रकार के लेन-देन और 
दिखावे के सम्पन्न कराये और एक नवीन सुगम विवाह-पद्धति का प्रचार 
किया, जिसे आगे चलंकर श्री सद्गुरु प्रतापसिंह महाराज ने सन्‌ १९०९ 
में कानूनी रूप दे दिया। नारी समाज की उन्नति में नामधारी दरबार का 
बड़ा योगदान है। यहाँ भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि पं. चन्द्रशेखर मिश्र की 
काव्य-पंक्तियाँ देना उचित लगता है जिनमें जटायु के नारी सम्मान के* बारे 
में कहा गया है। : 
गो-संवर्धन 

“गौ हमारी माता है, जन्म-जन्म का नाता है।” का जयघोष तो अनेक 
लोग करते हैं, किन्तु वक्त पड़ने पर कितने लोग हैं जो नामधारी -सिक्ख 
कूको की तरह गोहत्यारों को यमलोक पहुँचाकर सच्ची गो-भक्ति से गोलोक- 
पति एवं सच्चे पातशाह सद्गुरु महाराज को प्रसन्न करते हैं? विविध धर्म 
एवं सम्मदायो में गो” के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया हैं। अग्निपुराण 
में “गावः प्रतिष्ठा भूतानाम्‌” (२९२।१५), महाभारत के अनुशासन पर्व में 
'मातर: सर्वभूतानाम्‌” (६९।७), पद्मपुराण में “गावो बन्धुर्मनुष्याणाम्‌” (सृष्टि. 
५०।१५५) कहा गया है। गोदान के माध्यम से गौ को स्वर्ग का सोपान 
(सीढ़ी) भी महाभारत के अनुशासन पर्व (५१।३३) में कहा गया है। त्रःग्वेद 
(८।१००।१५) में गौ को एकादश est की माता, आठ वसुओं की कन्या, 
बारह आदित्य (सूर्या) की बहन कहा. गया है, जो अमृतरूप दूध को प्रदान 
करती है। जैनधर्म में 'कामधेनु' की विस्तृत चर्चा है। करुणा के अवतार 
भगवान्‌ बुद्ध ने भी गौ के सत्कार के सम्बन्ध में कहा हैर। सिख धर्म के 
प्रवर्तक गुरुवों ने तो 'गौ' के गौरव को सदा महत्त्व दिया है, यही कारण 
है महाराज रणजीत सिंह के राज्यकाल में गो-वध पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध 


SIE BES BER दमाई RY) 
१. सीय के रोवत देखि: अकास में, आँखि के आगे न पाप सहइलें.। 
रावण गीध में .का समता, “पर चोंच st पाँखन से लड़ि गले । 
देस se सब लोग -उहै, पर ऊ दिनवां कहवां चलि गइलें । 
लाज बचावे बदे पर नारी कै, भारत में गिधवो मरि गइलें ।। 
२. यथा माता पिता भ्राता, अग्त्रे वापि च जातका । 


गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसधा I 
अन्नदा बलदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा | 


एतमत्थवसं जत्वा नास्सु ' गावो ' हनि yàn 
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था, जिसे फिरंगियों ने अपने राज्यकाल F समाप्त कर नामधारी दरबार को 
आन्दोलन के लिये बाध्य कर दिया; क्योंकि भैणीसाहिब का यह दरबार 
मानता है कि 'गौ? माता केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु आर्थिक 
दृष्टि से. भी रक्षणीय और पालनीय है। गो-रक्षा हेतु दिये गये बलिदान की 
कहानी पंजाब. के अमृतसर साहिब,” मलेरकोटले, मलौद, लुधियाना आदि 
स्थान पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि Gat ने किस हर्ष-प्रकर्ष के! साथ 
गो जाति: की रक्षा हेतु तोपों: का मुख बन्द “कर दिया और खुले मैदान में 
मौत का आलिङ्गन करते हुए सत्‌ श्री अकाल का जयघोष : किया। इन 
बलिदानियों की भावनाओं को मूर्त रूप देते हुए किसी सहृदय -कविः ने ठीक 
ही कहा हैः।: आइये, राष्ट्रपिता. महात्मा गान्धी की इस प्रतिज्ञापूर्ण घोषणाः को 
-सार्थक करें; जो उन्होंने स्वराज्यःप्राप्ति के. पहले की थी- स्वतन्त्रता प्राप्ति 
पर पहला कार्य होगा 'गोवंध' -सदा के लिये भारत से बिदा; "क्योंकि 'गोवध' 
को मैं अपना वध मानता हुँ": ' Frei 


हीन-दीन बन्धु | ee ली कर य 
गुरुके सच्चे-सुच्चे 'रंगरेटे गुरु के बेटे” तो. सदा कहते . और . करते 
आये हैं कि “सूरा सो पहचानिये जो ae दीन के हेतु। पुरजा पुरजा कट 
मरे तबो न oe Gall” यही कारण है, पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुनदेंव 
जी ने मुगल बादशाह जहाँगीर की परवाह न करते हुए उनके जिगर के 
टुकड़े राजकुमार 'खुसरो' की प्राण देकर भी रक्षा की, नवम पातशाही श्री 
गुरु तेगबहादुर जी ने शरणागत कश्मीरी ब्राह्मणों के दुःखभरे आँसू पोछने 
के लिये दिल्ली. के चाँदनी चौक में अपना शीशदान कर दिया, मगर हिन्द 
का सिर नहीं झुकने दिया। सर्वस्वदानी दसवीं पातशाही श्री.गुरु गोविन्द सिंह 
महाराज ने तो: शस्त्र और शास्त्र से भारत के शत्रुओं को बता दिया कि 
सिंहनी का दूध पीने वाला कदम आगे बढ़ाकर कभी पीछे नहीं 'हटाता। 
हताशा और निराशा: में .सदा सम्बल बना है पंजाब का पानी, पानीपत का 
युद्ध हो या सरहिन्द को. दीवारे अथवा, पेशावर की सीमा पर खड़ा जमरोध 
(यमरोध) का किला, सदा ही feet ने सत्‌ १८३७ की तरह देश के शत्रुवों 
aq सामना “किया है, पीठ कभी. नहीं: दिखाई। "` '' `" 


१. जननी जनकर दूध पिलाती केवल. साल. छमाही भर, | 
गोमाता पयसुधा पिलाती रक्षा: करती जीवन WI 
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६४ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


नामधारी दरबार के जन्मदाता, वन्दनीय श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज 
ने भी सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की विफलता से हताश 
भारतीय जनता को चालाक, चालबाज फिरंगियों के विरुद्ध खड़ा होने के 
लिये ललकारा और एक हुक्मनामा जारी किया कि आज से कोई भी सच्चा- 
सुच्चा सिख (शिष्य) इन अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न रखे, 
अंग्रेजी शिक्षा-अदालत-डाकव्यवस्था-न्यायव्यवस्था का बहिष्कार करे। पंजाब 
को २२ सूबों में विभाजित कर सूबेदारों द्वारा कश्मीर, नेपाल, रूस आदि 
देशों में भी भारतीय स्वतन्त्रता हेतु बिगुल बजवा दिया। राजपूत वीरांगनाओं 
की तरह नामधारी दरबार की नारी ने भी अपने भाई कूकों की कूक में 
कूक मिलाकर ऐसा कुहराम मचाया कि इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया का 
आसन डगमगा उठा। 'राम', हरि! के 'प्रताप' का ही सुफल है कि शहीदों 
का खून रंग लाया और अपने को अजयी मानने वाले गोरे मैदान छोड़कर 
१९४७ ई. को यहाँ से भाग गये और भारत के 'जगजीत” का सिक्का 
जम गया, जो अब अपनी संस्कृति के संगीतमय नाम स्मरण स्वर से अपने 


सदाचार के बल से अंग्रेजियत को भगाने में अहर्निश लगे हुए हैं। किसी 
देशप्रेमी ने उनके विषय में ठीक ही कहा है! 


काश ऐसा होता 


काश ' सन्त खालसा के संस्थापक गो-गरीब-निवाज श्री सद्गुरु 
रामसिंह महाराज की दिली आवाज को उस मसय के चन्द Weak जयचन्दों 
ने सुना होता, देह से देश को अधिक महत्त्व दिया होता, खुदी से खुदा 
को बड़ा माना होता, तो हमारा देश, परतन्त्रता की पीड़ा से बच जाता 


प्रदेश, माँ शारदा का आनन्द- 
नहीं होता और न ही हमारे पावन 


कर दूसरों का अपशकुन करनेवाली” 
भावना से ओतप्रोत 'भैणीसाहिब” दरबार 
१. जगादो भारत को भगवान्‌, जगा दो भारत को 
पंजाब-सिन्ध-गुजरात-मराठा, गरजे राजस्थान।। 
बिहार जागे, उत्कल जागे, जागे बंग महान्‌ 


भगवान्‌। 


| 
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उपसंहार ६५ 


को बरबाद करने का दुःसाहस किया। सन्‌ १९७२ से १९२३ तक जो 
दमन-चक्र भैणीसाहिब दरबार पर चला, उसे स्वतन्त्रता की इस स्वर्णजयन्ती 
के ५०वें वर्ष १९९८ पर स्मरण करना जरूरी है; क्योंकि सन्त कबीर ने 
ठीक ही कहा है'। भैणीसाहिब दरबार तो आज भी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 
के नाम पर बने रामसरोवर और अखण्ड घृत ज्योति के साथ जगमगा रहा 
है, अन्न सदावर्त चल रहा है, गो-माता के अर्चन-पूजन के साथ असहाय 
वृद्ध जनों की सेवा हो रही है और विद्यादान के साथ ही साथ स्वास्थ्य 
हेतु व्यायामशाला का भी सुचारु प्रबन्ध प्रगति पर है। 


आनन्दपुर साहिब का प्रस्ताव तो श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज का 

था, जिसमें उन्होंने अपने पूज्यपाद पिता, भारत की चादर गुरु तेगबहादुर 
से कहा, था--“इस समय आपसे बड़ा कौन है, अतः आप ही हिन्दी-हिन्दू- 
हिन्दुस्तान की रक्षा हेतु बलिदान दें।” ऐसा ही प्रस्ताव श्री सदगुरु रामसिंह 
महाराज ने रंगून रवाना होने से पूर्व पास किया था कि “अपनी अनुपस्थिति 
में मै अपने ही स्वरूप, श्री हरिसिंह को स्वतन्त्रता आन्दोलन का काम सौपता 
हूँ, जो गो-भक्षकों को देश से निकालेंगे। गऊ घात का पाप जगत्‌ से मिटाने 
हेतु आज भी नामधारी दरबार सजग और जागरूक है। अतः भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम में प्राणोत्सर्ग करने वाले सभी शहीदों को हम, इस 
नामधारी दरबार के माध्यम से शत-शत नमन, वन्दन और अभिनन्दन करते 
हैं, जिनके बलिदान से आज हम बलवान्‌ होने का गर्व कर रहे हैं। सिख 
साहित्य के व्यास भाई गुरुदास जी के इस सवैये के साथ आप हमें बात 
पूर्ण करने की आज्ञा दें-- 

गुर सिख संगति मिलाप को प्रताप अति, 

प्रेम कै परसपर पूरन प्रगास है। 

परसं अनूप रूप रंग अंग अंग छवि, 

हेरत हिराने द्रिग विसस विस्वास है ।। 


।। इति शुभम्‌ ।। 


Pe es 
१. जा को राखे ART मार सके नहि कोय l 
बाल न बाँका कर सके जो जग वैरी होय।। 
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परिशिष्ट (क) 


हमारे प्रकाश स्तम्भ 


१. क्रान्तिकारी-श्री गुरु नानकदेव (सन्‌ १४६९-१५३९ ई.) 


मसजद तो बना ली पलभर मे, 
इमां की हरारत वालों ने। 
मन अपना पुराना पापी है, 
बरसों से नमाजी बन न सका ।। 


महाराज भर्तृहरि की उक्ति है “'न्यायात्‌-पथः प्रविचलन्ति पदं न 
धीराः'' अर्थात्‌ धीर, वीर, गम्भीर जन अपने “निर्धारित मग से एक भी 
पग पीछे नहीं ed चाहे संसार के लोग कुछ भी कहते रहें। यह उक्ति 
भारतीय मर्यादा को महिमामण्डित करने वाले समाज-सुधारकों एवं धर्मरक्षकों 
में अग्रणी श्री गुरु नानकदेव जी के सम्बन्ध में अक्षरश: सत्य है। जन्मजात 
विरक्त सच्चे सौदागर की पूजनीया माँ तृप्ता, पिता 'कल्याण', बहन 
TA, त्यागमयी पत्नी 'सुलखनी', ससुर 'मूलचन्द' ने अपने चन्द शब्दों 
में श्री गुरु नानकदेव महाराज को उनके त्यागमय मार्ग से एक बार विचलित 
करने का प्रयास किया, जिसका उत्तर आपने इस प्रकार देकर उन्हें सन्तुष्ट 
कर दिया कि “मैं कृषक हूँ, जो मनुष्यों के हृदयरूपी खेत में प्रभु “नाम” 
और उसके पुण्य का बीज बोता है। इसके साथ एक सौदागर भी हूँ, जो 


सच्च के सौदे से प्राप्त लाभ अपने साथ ही साथ संसार के सभी wan 


साथियों में वितरित कर देता है।” इस उत्तर से सभी सम्बन्धी सन्तुष्ट होकर 
कहने लगे कि “नानक” नाम सार्थक है; क्योंकि 'न + अनक: = नानकः 
अर्थात्‌ जो निर्दोष है और जिस पर सांसारिक Wad (भ्रहारों) का प्रहार हो 
ही नहीं सकता। 

लोग सोच भी नहीं सकते कि 


एक जन्मजात योगी, एकान्तसेवी, 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जनता-जनार्दन 


दन के आर्त्तनाद से एक क्रान्तिकारी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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रूप में सिकन्दर लोदी जैसे लोभी, अत्याचारी, क्रूर शासक के समय यह 
कह सकता है--“कालिकाते राजेका साई धरम पंख करि उड़रिया” (माझ 
की वार, म. १) अर्थात्‌ इस क्रूर कलिकाल में आज के शासक कसाई 
(हत्यारे) हो गये हैं और सद्वृत्तियाँ पर लगाकर यहाँ से दूर भाग गयी हैं। 
इस समय गुरु नानकदेव जी केवल २०. वर्ष के थे। एक दूसरी घटना मुगल 
बादशाह बाबर के बर्बर आक्रमण के समय की है, जब गुरु नानकदेव अपने 
शिष्य लालो से कहते हैं कि “बाबर पाप की बारात काबुल से लेकर भारत 
पर चढ़ आया है जो भारतीय राजनीतिरूपी कन्यादान माँग रहा है, जिसमें 


विवाह मन्त्र शैतान पढ़ रहे हैं” 
पाप की we लै काबुलहु धाइआ जोरी मंगे दान वे लालो। 
सरम धरम दोउ छपि खलीए कूड, फिरै परधानु वे लालो। 
काजीआ बाभणा की गलि थकी, अगदु पड़े सैतानु वे लालो।। 
(तिलंग, म. १) 
ऐमनावाद में बाबर के घोड़े की लगाम पकड़ना, जनता की भलाई 
हेतु जेल में चक्की चलाना और बाबर के अत्याचारों के लिये सीधे परम- 
पिता अकाल-पुरुष को भी उपालम्भ (उलाहना) देने का साहस केवल गुरु 
नानकदेव जी में ही देखा गया है। जब वे कहते हैं- 


खुरासान खमसाना कीआ हिन्दुस्तानु डराया। 


एती मार ug करलाणै तैं कि दरद न आइआ।। 
(आस सबद ३९) 


अर्थात्‌ हे अकाल-पुरुष, खुरासान पर बाबर ने शासन किया वहाँ तो 

कोई खुराफात नहीं हुई। लगता है, आपने उसे अपना समझा और हिन्दुस्तान 

को बेगाना समझ कर आतंकित करने हेतु मुगलों को यम के रूप में भेजकर 

बाबर द्वारा कत्लेआम करा दिया। इस पाप से आप भी बरी नहीं हैं; क्योंकि 

इतनी मारकाट के बाद भी आपके हृदय में दीन-दुःखियों के लिये न तो 
दर्द और न ही हे दयानिधि! आपके मन में दया ही उपजी है। 

दयालु, देशभक्त, दीन-दुःखियों की दुःखती नब्ज पर नजर रखने 

वाले गो स्वरूप नरपुंगव गुरु नानकदेव के पावन-पगों पर प्रणाम, 


शत-शत प्रणाम। 
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६८ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


२. शरणागतवत्सल श्री अर्जुनदेव (सन्‌ १५६३-१६०६ ई.) 
जहाँगीर जाणै की 'अरजन' दी शान है। 
मच्छ की समझे किन्ना असमान है।। 


“गुरु” की अमर ज्योति जगत्‌ में सदा जगमगाती रहे, गुरु का चक्क 
गाँव (वर्तमान अमृतसर में) चतुर्दिक्‌ अमृत की वर्षा करते रहे, गुरु का 
अदूट लंगर (भण्डार) हमेशा अभ्यागतों का पेट भरता रहे और हमारे गुरुद्वारे 
का द्वार किसी भी अनाथ, असहाय का सर्वदा सहारा बना रहे-इन पावन- 
भावनाओं की आगार पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुनदेव जी की यह शहीदी 
इस बात का प्रमाण है कि प्रभु के प्रेम से पीरी और फकीरी मिलती है 
और शस्त्र ज्ञान से मीरी (पातशाही)। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है 
कि गुरुवाणी' के साथ “कुर्बानी! ही किसी देश, जाति के लिए जगत्‌ में 
जगह बनाती है। 


मुगल शासक 'जहाँगीर' का समय था, सिख धर्म अपनी उदारता और 
महानता से लोगों के हृदयरूपी हिमालय के गौरवशाली गौरी भृंग के शिखर 
की ओर बढ़ रहा था कि तत्कालीन कट्टर मुस्लिम मियाँ शेख अहमद 
सरहदी एवं सेख फरीदी बुखारी जैसे लोगों को ऐसा जुनूनी बुखार चढा 
कि उन्होंने राजकुमार 'खुसरो' की सहायता करने के बहाने जहाँगीर के कानों 
में ऐसा जहर घोला कि उसने अपने सम्पूर्ण कानून-कायदों को ताक पर 
रखकर हमारी अस्मिता के प्रतीक श्री गुरु अर्जुनदेव' को असह्य कष्ट और 
दुःख देकर अपने दीन की हीन भावना से प्रेरित होकर मृत्यु-दण्ड देने का 
आदेश दे दिया, जिसे 'तेरा माणा मीठा लागे? कहकर गुरुदेव ने ३० मई 
१६०६ ई. को सहर्ष अङ्गीकार कर लिया। अपनी इस शहीदी से पूर्व ही 
सच्चे-सुच्चे गुरु महाराज यह जान गये थे कि इस नश्वर देहत्याग से ही 
देव तथा देश कीं रक्षा सम्भव है। आपने अपने उत्तराधिकारी गुरु हरिगोविन्द 
को निर्देश दिया था--“बेटा! कलिकाल का कठोर काल आ रहा है। गुरु 
नानकदेव का घर सदा सच्चे प्रेम और स्वाधीनता का रखवाला रहा है एवं 
शरणागत को. शरणस्थली, जहाँ शीश देकर भी शरणागत के सिर से हाथ 
नहीं हटाया जाता। बस, इन सब सिद्धान्तो का ध्यान रखियेगा।” इस, 


अनोखी, अलबेली कुर्बानी का चित्रण करते हुए ईशर सिंह 'ईशर' ने ठीक 
ही कहा है कि-- 
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“se कुर्बानी सतिगुरु दी इक है अनोखी । 
मैं सच्च cat गरदन कटाणी है सौखी। 
तती ta सिर ते m है sitet i” 


यह सच्च है कोई और होता हो डोल जाता, परन्तु गुरु अर्जुनदेव 
का शहीदी भवन तो श्री गुरु नानकदेव की see भक्तिरूपी भूमि पर खड़ा 
था, जिसे गुरु अंगददेव जी ने अपने अंग-अंग से संवारा था, श्री गुरु 
अमरदास ने अपनी अमृतमयी महिमा से मण्डित किया था और श्री गुरु 
रामदास ने रामनाम के रसायन से चमत्कृत किया था--अत: इसके विचलित 
होने का सवाल ही नहीं था। पाठक “तौजकि जहांगीरी' में स्वयं लिखी 
जहाँगीर की दादागीरी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस जहरीले शासक 
की मंशा क्या थी, जब वह कहता है कि--“तीन-चार पीढ़ियों से यह सिखी 
धर्म की बोतलें गर्म थीं, मेरे मन में कितनी बार आया था कि इस दुकानदारी 
को बन्द कराके--इनके गुरुवों को मुस्लिम धर्म में लाया जाय।” खतरे की 
घंटी से हमें सचेत करने वाले भक्तवत्सल, शरणागतरक्षक गुरुदेव के चरण- 
कमलों में कोटिशः प्रणाम। 

३. भारत की चादर श्री गुरु तेगबहादुर (सन्‌ १६२१-१६७५ ई) 
अमर रहेगा गुरु का हरदम यह बलिदान महान्‌। 
गायेगा उनका स्वदेश युग युग तक गौरव गान।। 

जब कोई व्यक्ति निर्वस्त्र हो जाता है तो उस पर चादर डाल कर उसे 
अनेक मच्छर आदि डंक मारने वाले कीट-पतंगों से बचाया जाता है। ठीक यही 
दशा राष्ट्र की भी होती है जब विजेता आक्रमणकारियों द्वारा उसकी संस्कृति, 
सभ्यता आदि सब कुछ छीन कर उसे नग्न कर दिया जाता है, तो श्री गुरु 
तेगबहादुर जैसे किसी नायक का आविर्भाव होता है, जो अपनी कायारूपी चादर 
को चाँदनी चौक में अर्पित कर राष्ट्र की नाक को बचा लेता है। 

“बाबा बसे ग्राम बकाले' की उक्ति पातशाही गुरु हरिकृष्ण साहिब की 
है। इस वचन में तीन बार बाबा, बसे, बकाले' के रूप में बकार की 
आवृत्ति हुई है। बहुत बार विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ 
कि इस बकार का बाईस संख्या से क्या सम्बन्ध है; क्योंकि सर्वप्रथम श्री 
गुरु रामदास जी ने सिखी धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु २२ मंजियों की स्थापना * 
की, दूसरी ओर २२ पाखण्डी पण्डे बने गुरु-गद्दी के दावेदारों की पोल 
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सच्चे गुरु तेगबहादुर के शिष्य श्री मखन शाह लुबाने ने “गुरु लाघो रे। 
गुरु लाघो रे” कहकर खोल दी और अन्त में स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी 
श्री सद्गुरु रामसिंह २२ सूबों. में पंजाब की प्राशासनिक व्यवस्था को बाँट- 
. कर कूकों को कूक से कैरी आँख वाली अंग्रेज जाति के अत्याचारों का 
भण्डा फोड़ दिया, जिसका परिणाम हे कि आज हम स्वतन्त्र होकर अपने 
देश में विचरण कर रहे हैं। 


भारत को चादर गुरु तेगबहादुर की शहीदी सिख इतिहास की एक | 
ऐसी शहीदी है जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक के साथ 
काशी का पाँचवाँ ककहरा भी सम्मिलित है, जहाँ असम यात्रा के समय 
गुरु जी पधारे थे। आज यह स्थान काशी में बड़ी संगत के नाम से प्रसिद्ध 
है। नवम पातशाही की कुर्बानी सचमुच बड़ी है; क्योंकि इसमें एक बूढ़े 
खूंखार-खूसट कपटी मुगल बादशाह से पाला पड़ा था, जो इस धरती से 
हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान दोनों को मटियामेट करने पर तुला था। काश्मीरी 
पण्डितों को पीड़ा पावन गुरु से बर्दाश्त नहीं हुई और वे अपने साथ श्री 
भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई wen, भाई ऊदा और भाई da को 
लेकर औरंगजेब से मिलने आगरा होते दिल्ली पहुँचे। पूछने पर गुरु जी 
ने कहा कि धर्म छोड़ने की बात ही व्यर्थ है; क्योंकि हम तो उसके लिये 
शीशदान करने आये हैं। भाई मतीदास को आरे से चीरकर और भाई दयाला 
को देग के गर्म पानी में उबालकर शहीद किया गया। अन्त में gga, 
हिन्दूधर्मरक्षक, देशनायक ने ११ नवम्बर सन्‌ १६७५ को दिल्ली में चाँदनी 
चौक को ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय वाड्मय को चमत्कृत करने वाले अपने 
बलिदान से सबको बलवान बना दिया। 'जीओ और जीने दो” की उक्ति 
को चरितार्थ करते हुए URE गुरु के बेटे” की उपाधि से विभूषित सिख 
जाति के लोग आज भी दूसरों को खिलाकर खाने में, दूसरों का बचाकर 
अपना कुछ गँवाने में ही गौरव का अनुभव करते हैं। 


माता नानकी के दुलारे, श्री गुरु हरिगोविन्द के गौरव, भारत माँ के 
लाल श्री गुरु तेगबहादुर के श्रीचरणों में अनेक बार वन्दन। 


४. सर्वस्वदानी श्री गुरु गोविन्द सिंह (सन्‌ १६६६-१७०८ ई.) 
इस भारत के शीश पर, चारों दीने वार। 
चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार।। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट (क) ७१ 


'खालसा' के पावन जन्मदिन १३ अप्रैल १६९९ के अवसर पर 
अमर सेनानी श्री गोविन्द सिंह महाराज की यह घोषणा स्वाधीनता, 
सार्वभौमिकता, सत्संकल्प, सामाजिक क्रान्ति, सन्देश की वाहिका .है--“सकल 
जगत्‌ में खालसा पन्थ गाजै--जगे धर्म हिन्दू सकल धुंध भागै।” 'खालसा' 
शब्द पावनता, निर्मलता, शुद्धता का पर्याय है और 'पन्थ' शब्द पगडंडी 
को कहते हैं जिस पर चलकर जीव, अपनी परतन्त्रता “की सभी बेड़ियों को 
तोड़ते हुए परमपिता परमात्मा के उच्चतम धाम को प्राप्त कर लेता है। 
“हिन्दू” शब्द का शाब्दिक आर्थ है--हीन भावनाओं को दूषित (नष्ट) करने 
वाला। इस प्रकार 'खालसा' और 'हिन्दू' शब्द उसी तरह समानधर्मी हैं, जिस 
तरह शरीर में दो नेत्र, दो हाथ, दो पाँव, जो एक ही परम-आत्मा-परमात्मा 
के निर्देश, आदेश के पालन में तत्पर हैं। 'पंच-प्यारे' (क्षिति-जल-पावक- 
गेगन-समीर) मिलकर जिस तरह देह को चलाते हैं, वैसे ही 'पाँच प्यारे 
भाई दयाराम, भाई धर्मचन्द, भाई हुकमचन्द, भाई हिम्मत राम, भाई 
साहिबचन्द एकजुट होकर देश को चलायेंगे, क्योंकि इनका जयकारा 
(जयघोष) किसी एक जाति या वर्ण के लोगों के कल्याण के लिये नहीं 
है, अपितु सब के लिये है--''बोले सो निहाल aq श्री अकाल।'' 


इतिहास के पन्नों में शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिले जिसमें किसी 
गुरु, फकीर, पैगम्बर ने अपने शिष्यों को स्वयं अमृत छकाकर फिर उनके 
पावन हाथों से अमृत पान कर उन्हें गुरु की गरिमा प्रदान की हो। यह 
कार्य केवल श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज ने किया है, जिसके लिये किसी 
कवि ने सच ही कहा है--“वाहु-वाहु गोविन्द सिंह आपै गुरु-चेला।” अपने 
खालसा को अपना रूप, मित्र, प्राण, ज्ञान, ध्यान की उपाधियों से अलंकृत 
करने वाले अकाल-पुरुष की महिमा का गान कौन कर सकता है; क्योंकि 
वे अवर्णनीय, अकथनीय और अचिन्तनीय हैं। 

स्वराज्य, स्वराज, स्वाधीनता हेतु संग्राम में हँस-हँसकर प्राणोत्सर्ग 
करने वाले वीरों को तप के प्रतीक केश, शुद्धता का प्रतीक कंधा, कर्मठता 
का प्रतीक कड़ा, ब्रह्मचर्य का प्रतीक कच्छा और रक्षा की प्रतीक कृपाण 
(तलवार) अवश्य धारण करना चाहिए। रक्षा के प्रतीक जिस कृपाण को 
धारण करने का आदेश दशमेश पिता ने दिया है, उसका इस्पात (पक्का 
लोहा) तो गुरु नानकदेव जी ने ही हिन्दुवों के अन्दर फैले उदासीनता, 
अन्धविश्वासरूपी कच्चे लोहे को पिघला कर उसका कपट-दम्भ जलाकर 
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तैयार किया था। यह धर्मरक्षक, देशरक्षक वही खड्ग है जिसकी तेज धार 
के आगे मुगल सल्तनत ने भी झुककर सलाम किया है। इस खड्ग ने 
खुदपरस्त लोगों को ऐसा पस्त किया है कि आज भी चन्द्रे चन्दू' के 
' नाम से चिढ़कर लोग देश-धर्म-द्रोहियों को जयचन्द के नाम से सम्बोधित 
करते हैं। 


धर्म-चलावन, सन्त-उबारन, दुष्ट मन को समूल पछाड़ने की पावन 
भावना के आगार, देशहित में अपने जिगर के टुकड़ों को न्यौछावर करके 
भी प्रसन्नचित्त, हिन्दू धर्म और हिन्दुस्तान की रक्षा हेतु अपने पिता को 
बलिदान हेतु प्रेरणा देने वाले, 'दशम ग्रन्थ” के माध्यम से वीरता, धीरता 
और गम्भीरता का पाठ पढ़ाने वाले, संसार की गन्दगी से निकाल कर बन्दे 
को 'बन्दावीर बैरागी' की उपाधि से विभूषित कर सच्ची बन्दगी और जिन्दगी 
की राह दिखाने वाले दशमेश पिता को अनगिनत प्रणाम। 


५. श्री बन्दावीर वैरागी 


ज्ञान-योग-रत 'बन्दा' वीर विकट त्यागी वैरागी था। 
संस्कृति-धर्म-देश का सच्चा रक्षक और अनुरागी था।। 


गुरु गोविन्द सिंह महाराज जब तीर्थयात्रा करते हुए दक्षिण (महाराष्ट्र) 
पहुँचे, तो उनकी दिव्य-दृष्टि बन्दगी में लीन एक “लक्ष्मण” नामक युवा 
तपस्वी पर पड़ी, जो आँखों को बन्द करके अपनी मुक्ति हेतु ध्यानमग्न था। 
गुरु जी ने इस मौनी का मुख खुलवाने हेतु कहा--“गो माता अपनी रक्षा 
हेतु गुहार कर रही हैं। हमारे देव-मन्दिर मुगलों द्वारा मटियामेट किये जा 
रहे हैं, अनाथ-असहाय अबला अपनी रक्षा हेतु किसी नाथ की ओर नजर 
लगाये खड़ी है, धार्मिक गतिविधियाँ गर्त की ओर बढ़ रही हैं और इस 
विकट-कराल काल में भारत का तरुण कौपीन धारण कर किस कल्याण 
की कामना हेतु पर्वत की कन्दरा में कमर कसकर बैठा है”? इस तेजस्वी 
सम्बोधन ने तरुण तपस्वी की अन्तर्दृष्टि को झकझोरते हुए उसे सच्चे लक्ष्य 
का भान कराया और लक्ष्मण ने उठकर गुरु के चरणों में मत्था टेका (प्रणाम 
किया) और बोला--“बन्दे को क्या आदेश है?” सच तो यह है कि राष्ट्र 
से “महाराष्ट्र की ओर, आत्मा से “परमात्मा” की ओर, स्वार्थ से 'परमार्थ' 


की ओर कदम बढ़ाने वाले शिष्य को ही सच्चे गुरु मिल जाते हैं और 
गरिमामण्डित गुरु को सच्चा सेवक। 
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À आपका बन्दा हूँ और केवल आपका'--यह कहकर “वीर वैरागी” 
पंजाब की ओर चल दिये। आपकी आँखों में सरहिन्द की वह दीवार नाच 
रही थी जिसमें भारत माँ के नौनिहाल धर्मवीर श्री फतेह सिंह और जुझार 
सिंह को जीवित चुनवाया गया था। बन्दा के नेतृत्व में थोड़े दिनों में ही 
सिख सेना इतनी सशक्त हो गयी थी कि उसने देश, धर्म के शत्रुवो को 
सावधान करते हुए सामने आने की चुनौती दी। दिल्ली के सिंहासन पर 

बैठे बहादुरशाह प्रथम को सर्वप्रथम लक्ष्य बनाकर “सर हिन्द” की ईंट से 
ईंट बजा दी और वहाँ अपना केसरिया निशान गाड़ दिया। बन्दा जिधर भी 
गुरु के बन्दों के साथ कदम बढाता था, वहाँ के गुलामी के बन्धन अपने 
आप टूट जाते थे और “वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह' 
के तुमुल नाद से सम्पूर्ण वातावरण गूँज जाता था। 


“फुट चन्दंरी बर्बादियां दी” की उक्ति ने नज़र लगा दी सिख कौम 
को और चन्द स्वार्थी लोग कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खाँ की हाँ 
में हाँ मिलाकर अपने ही गुरुभाई बन्दे का विरोध करने लगे, जिसका 
परिणाम हुआ कि हम जीती ast भी हार गये और “बन्दा” मुगलों की 
कैद में हो गया। बन्दे' के इकलौते बेटे का कलेजा निकाल कर बन्दे के 
मुँह में डाला गया; क्योंकि उसने सिखी धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को 
स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। अभागा दिन सन्‌ १७१५ 
में आया कि बन्दे के शरीर को तप्त लोहे की सलाखों से पीटा गया, 
चिमटों से नोचा गया, अन्त में अत्याचारियों ने इनका शरीर हाथी के पैरों 
तले रौंदवाया और बन्दा अपने गुरु के आदेश पालन हेतु धर्म-देश-जाति 
की रक्षा में शहीद हो गया। आज भी कवि की इन पंक्तियों में बन्दे की 
आवाज गूँज रही है--“पापां तूं आजाद हो के बन्दा बन रब्ब दा, de 
कम आया ओसे से कम क्यों नहीं लग दा?” इस गुरुभक्त, देशभक्त शहीद 
के चरणों में हमारा सौ सौ बार वन्दन। 


६. महाराजा रणजीत सिंह (सन्‌ १७८० - १८३९ ई.) 


“आज होवे सरकार तां मुल पावे, 
जिहड़िया खालसे ने तेगां मारीया नौ। 


शाह मुहम्मदा इक सरकार बाझो, 
फौजा जित के अन्त नूं हारीआनी।।'' 
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महाराजा रणजीत सिंह के जीवनवृत्त से एक बात पूर्णरूप से स्पष्ट 
है कि अगर किसी मानव के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो 
संसार की हर तकलीफ अन्त में उसके तलवे चाटने लगती है। किसी भी 
महापुरुष को आगे बढ़ाने में नारी समाज के योगदान का महत्त्वपूर्ण स्थान 
रहता है। इस तथ्य के अपवाद महाराजा रणजीत सिंह भी नहीं हैं; क्योंकि 
इनकी सास श्रद्धेया 'सदाकुमारी” ने इनकी प्रौढावस्था तक इनके राज्य का 
सुचारु संचालन करने के साथ इन्हें एक कुशल शासक बनने में पूरी 
सहायता की। यही नहीं, इस 'पंजाब-केसरी' के विजय प्रयाण में देवी सदा- 
कुमारी ने युद्धों में भी साहसपूर्वक इनका साथ दिया है। 


सन्‌ १७९९ में लाहौर पर अपना आधिपत्य कायम करने के बाद 
सन्‌ १८०१ में महाराजा रणजीत सिंह, सिंहासन पर अभिषिक्त हुए और 
इन्हें महाराज की उपाधि से विभूषित किया गया। इस समय प्राय: अफगानों 
के आक्रमण से लोग भयभीत होकर पहाड़ों में छुप जाते थे। महाराजा ने 
सर्वप्रथम ऐसे लोगों को एकत्रित किया और उन्हें निर्भीक बनाया, जिससे 
पंजाब को विदेशी आक्रमणकारियों के पंजों से मुक्त कराया जा सके। एक 
ओर मुस्लिम शासकों और दूसरी ओर शतद्रु (सतलज) नदी के दक्षिण तट 
तक अंग्रेजों के क्रूर पंजों में पंजाब की धरती को ted देखकर आपने 
कहा था कि “एक दिन सम्पूर्ण भारत से अंग्रेजित हट जायेगी।” विदेशी 
शासन को हटाने का कई बार आपने प्रयत्न भी किया; परन्तु सब व्यर्थ 
रहा; क्योंकि देश के अन्य नरेश अंग्रेजों की चाटुकारिता में ही अपना हित 
समझते थे। एक चतुर राजनीतिज्ञ की हैसियत से महाराज ने १८०९ ई. 
में अंग्रेजों से सन्धि कर ली और अपने राज्य की सीमा को सतलज नदी 
के उत्तरी भाग तक सीमित कर दिया। 


परम गो-भक्त महाराज के शासनकाल में गोवध पूर्णरूप से बन्द था। 
नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के संग्राम में पराजित होकर जब कुछ फ्रांसीसी 
युवक पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की शरण में आये, उन्होंने तो इन्हें 
सख्त आदेश दिया था कि “यहाँ गो-मांस भक्षण वर्जित है--इसका सदा 
ध्यान रखना। इस परमदानी उदारहदय की दृष्टि में मन्दिर-गुरुद्वारे का भेद 
बिलकुल नहीं था। काश्मीर के शासक “शाहशुजा' को पराजित कर आपने 
उससे जो ARR हीरा प्राप्त किया था, उसे आप पुरी (उड़ीसा) में भगवान्‌ 
जगन्नाथ के चरणों में अर्पित करना चाहते थे। काशी के विश्वविख्यात 
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विश्वनाथ मन्दिर को स्वर्णपत्र से मण्डित और अलंकृत आपने ही किया था, 
जो आज भी अपनी दीप्ति से आस्तिक जनता को दिव्य दृष्टि प्रदान कर 
रहा है। 


भारत के दुर्भाग्य से पंजाब का यह सूर्य २८ जून १८३९ को सदा 
के लिये अस्त हो गया और अंग्रेजी राज्य की पकड़ पूरे पंजाब में छा गयी, 
जिसका अन्त १४ अगस्त १९४७ की अर्द्धरात्रि को हुआ। परम शूरवीर, 
कुशल शास्रक, स्वाधीनता के पुजारी, गुरुमुख, गुरुघर के अनन्य सेवक 
पंजाब के सपूत को हमारा नमन है, शत शत बार नमन। 


७, श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज (सन्‌ १८१६-१८८५ ल) 
स्वतन्त्रता रण के रणनायक अमर रहेगा तेरा नाम। 


नहीं जरूरत स्मारक की, स्मारक है खुद तेरा काम।। 


हिन्दुस्तान अगर अपनी सांस्कृतिक सार्वभौमिकता के कारण विश्व 
का हृदय-केन्द्र है, तो निःसन्देह भारतीय स्वाधीनता की पुण्यभूमि “भैणी- 
साहिब” भारत के भाल की वह बिन्दी है जिसे अपने माथे पर लगाकर 
कोई भी देशभक्ते अपना शीश अर्पण करने में आतुर हो उठता है। प्रत्येक 
नामधारी सिख इस पावन स्थली को तीर्थभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि, 
यज्ञभूमि मानकर प्रणाम करता है; क्योंकि इसकी भव्यता में उसे भारत 
माता के दर्शन होते हैं और आवाज सुनाई देती है श्री सद्गुरु रामसिंह 
महाराज की कि “हम शीघ्र ही साधु-संगत को निहाल करने आयेंगे। बस, 
अपनी मूलभूत एकता, एकरूपता और एकात्मकता को कायम wea, यही 
हमारी आशा और हुक्म है।” 

कितना कठिन समय था, एक ओर मुस्लिम नवाब, गो-माता के 
कबाब (मांस) के लिये कुरान की नसीहत (शिक्षा) को भूलकर गोवध हेतु 
गीध दृष्टि लगाये हुए थे, तो दूसरी ओर MEI ईसाई-कसाई “ईस्ट 
इण्डिया” के बल से भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भाषा और आशा पर 
कुठाराघात करने की घात में तत्पर थे। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा निर्मित 
सिखी स्वराज्य अब चरमराने लगा था; क्योंकि उसके तथाकथित रक्षक भी 
अपनी स्वार्थसिद्धि में पड़कर पूरे भक्षक बनते जा रहे थे। पटियाला, जीन्द, 
नाभा, कपूरथला आदि स्टेटों के शासकों ने गोरों के सामने अपना गौरव, 
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गिरवी रख दिया था। गो, गरीब, अबला नारी एक नाटकीय जीवन-यापन 
कर रहे थे। 


परम वैष्णवावतार. श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज ने सांस्कृतिक जागृति 
हेतु सन्त खालसा' की स्थापना की और मांस, मदिरा, अफीम, तम्बाकू 
जैसे गन्दे और नशीले पदार्थों की पाबन्दी की घोषणा की। स्वदेशी के प्रचार- 
प्रसार हेतु पूरे पंजाब को २२ सूबों में बाँटकर सन्त कूकों को सूबेदार नियुक्त 
किया। देश-प्रदेश में ही नहीं, इन सूबों ने रूस, नेपाल आदि विदेशों में 
भी स्वाधीनता का ऐसा भेरीनाद किया कि इंग्लैण्ड वालों का आसन डोल 
गया और वे क्रूरता के निम्नतम स्तर पर उतर आये। फलतः 'भैणी-साहिब' 
को एक फौजी छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया। लोगों के आवागमन 
पर ऐसे प्रतिबन्ध लगाये कि ब्रिटेन की खूनी 'मेरी' की आत्मा भी चीत्कार 
कर उठी। अमृतसर, राय, कोटमलोद, मलेरकोटला, लुधियाना में फाँसी और 
तोपों से भी जब कूको की कण्ठध्वनि में कोई कमी नहीं आयी, तो अन्त 
में श्री सद्गुरु जी को बन्दी बना लिया गया। पहले त्रिवेणी संगम वाले 
प्रयाग (उत्तरप्रदेश) में रखने के बाद जालिम सरकार ने अपने नादिरशाही 
फरमान से गुरु जी को 'बर्मा' की जेल में भेज दिया। नामधारी दरबार का 
विश्वास है कि श्री सद्गुरु जी वहाँ से सन्‌ १८८५ में कहीं अन्तर्धान हो 
गये और वे शीघ्र ही भैणी-साहिब में अपने 'रामसर' में केशान्त स्नान कर 
यज्ञवेदी में अपने द्वारा संचालित कार्यक्रमों का निरीक्षण, परीक्षण करने शीघ्र 
ही पधारेँगे। 

ऐसे युगपुरुष, क्रान्ति और शान्ति के सन्देश-वाहक, मानवता के 
आगार, सदाचार आदि सदगुणों के सागर श्री सद्गुरु के चरणों में कोटिश: 
प्रणाम्‌। 
८. श्री सद्गुरु हरिसिंह महाराज (सन्‌ १८१९-१९०६ ई.) 

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदन-ताप-ताडयैः | 

तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा।। 

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के मन्नद्ष्टा श्री गुरु रामसिंह महाराज को 
१८१८ रेगुलेशन ऐक्ट के अन्तर्गत ११ मार्च १८७२ ई. में जब गिरफ्तार 
` करके रंगून (बर्मा) भेजने का आदेश दिया गया, तो लोगों ने उनसे पूछा 

महाराज ! आपका कार्य अब कौन देखेगा'? तो श्री सद्गुरु जी ने उत्तर 
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दिया कि बुधसिंह (श्री सद्गुरु हरिसिंह) भैणी-साहिब का कार्य देखेंगे; -क्योंकि 
वे मेरे ही रूप हैं। सन्‌ १८७२ से १९०६ ई. के बीच आपने अपने त्याग, 
शील (आचरण), गुण और निष्काम कर्म से यह सिद्ध कर दिया कि-- 
वे तिल नहीं हैं जो तनिक-सी कोल्हू की पीड़ा (दबाव) से स्नेह (तेल) 
छोड़कर खल (खली) बन जाता है और न ही वे उस धान की तरह हैं 
जो ओखली में पड़ने पर मूसल की हल्की-सी घसक से अपनी आवरण 
(वेश-भूषा) रूपी भूसी को त्याग कर नग्न हो उठता है।' श्रीसद्गुरु हरिसिंह 
जी ने पूरे ३५ वर्ष तक अंग्रेजों द्वार चलाये गये दमन-चक्र का बड़े ही 
साहस और धैर्य से सामना किया और यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा 
नामधारी कभी भी अत्याचार, अनाचार के आगे झुकना नहीं जानता। 


क्रूर कैरी आँखें वाले अंग्रेज शासकों ने नामधारी 'सन्त खालसा' 
पन्थ की मान्यता समाप्त कर उसकी सभी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, 
बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इतना ही 
नहीं, स्वाधीनता संग्राम का जयघोष करने वाले 'मैणीसाहिब दरबार' पर 
फौजी पहरा बैठा दिया कि लोग भयभीत, हताश, निराश होकर नामधारी 
पन्थ का साथ छोड़ दें। इस परिस्थिति में भी श्री सद्गुरु हरिसिंह जी 
ने श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज के दर्शनार्थ सन्‌ १८९४ में श्री गुरुग्रन्थ 
साहिब के पाँच अखण्ड पाठ रखवाये। पाठी नामधारियों को दण्डित भी 
किया गया; क्‍योंकि उस समय जालिम गोरी सरकार के आदेश से अखण्ड 
पाठ पर भी प्रतिबन्ध था। 

संघर्ष के संग्राम में कई पड़ाव आते हैं, जिन पर कभी अपने कहलाने 
वालों से भी टक्कर लेनी पड़ती है। भैणी-साहिब दरबार की सीमा में श्री रामसर 
है, जहाँ कभी भगवान्‌ श्रीराम ने त्रेता में अपने हाथों से हवन किया था। कुछ 
मनमुखी लोगों ने इस पावन धरती को यह कहकर विवाद का विषय बना दिया 
कि यह--'गुरु घर की जमीन नहीं है'। श्री सद्गुरु जी ने पुरातन प्रमाणों के 
आधार पर सिद्ध कर दिया कि यह भूमि ऐतिहासिक और गुरुघर की ही है। 
इस विजय ने प्रतिद्वन्द्रियों को भी अपना बना लिया और ऐसी अनेक समस्याओं 
का भी समाधान किया गया जो समय-समय पर सामने आती थीं। ज्योति में 
ज्योति समाने से पूर्व गुरु जी ने कहा-- प्रताप सिंह बड़े प्रताप वाला आया 
है। साथों वीं बड़ा बलि आया है। इसने बड़े कम करने हन। इस दी छतर - 
छाया तले साध संगत बडिआं मौजा मारेगी।” 
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ऐसे प्रतापी सद्गुरु जी तथा उनकी प्रतापी भविष्यवाणी को अनेक वन्दन, 
जो अक्षरशः श्री सद्गुरु प्रताप सिंह जी के जीवन में घटित हुई है। 


९. श्री सूबासाहिब सिंह (सन्‌ १८३४-१८७९ ई.) 
दिल में समा रहे हो तुम, रूप में छा रहे तुम। 
सरसराती है जब हवा भी, मैं समझता हूँ आ रहे तुम।। 


श्रेष्ठ आचरण को आत्मा का स्वास्थ्य कहा गया है; क्योंकि चरित्र- 
हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते। सत्य और चरित्र का घनिष्ठतम 
सम्बन्ध है जो विश्वास के धरातल पर सदा स्थिर रहता है। किसी का 
विश्वासपात्र होना ही उस व्यक्ति की पावन पवित्रता का प्रमाण है, विशेषकर 
प्रभुतासम्पन्न श्री सद्गुरु के कृपापात्र की तो बात ही निराली है। हमारे 
सूबासाहिब सिंह ऐसे ही सुपात्र हैं, जिनमें गुरुकृपा से देश-भक्ति की भावना 
एवं धार्मिक विचार जन्मजात थे। यही कारण है कि आप अपनी प्रारम्भिक 
अवस्था में उदासी सम्प्रदाय में सम्मिलित होकर बाबा श्रीचन्द के गुणगान 
में मग्न हो गये। आपकी इस दशा को देखकर श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज 
ने वही किया जो श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज ने बन्दावीर वैरागी के लिये 
किया था तथा इससे पूर्व भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र ने अपने ओजस्वी उपदेश 


से निवृत्ति मार्ग की ओर भागते हुए धनुर्धर अर्जुन को कर्मयोगी बनाने हेतु 
प्रवृत्ति मार्ग की ओर आकृष्ट किया था। 


भैणा-साहिब दरबार के दर्शन, श्री सद्गुरु महाराज के सारगर्भित 
सन्देश से श्री साहिब सिंह ने अब सूबासाहिब की सम्पूर्ण व्यवस्था का भार 
सँभाल लिया। अपनी लगन में सदा मगन रहने वाले दृढ़व्रती श्री साहिंबसिंह 
पूरे पंजाब में प्रसिद्ध हो गये और उन्होंने गुरु के आदेश की गरिमा के 
अनुकूल सर्वत्र नामधारी कूकों से स्वाधीनता का डिंडिम घोष कर दिया। नाम- 
स्मरण, सन्त-सेवा, गो-संरक्षण, आनन्दकारज आदि जो भी कार्य थे, उनमें 
साहिब सिंह वस्तुतः सर्वसम्मति से साहिब ही माने जाते थे। अंग्रेज सरकार 
अच्छी तरह से जानती थी कि नामधारियों में श्री सद्गुरु रामसिंह के बाद 
सूबा साहिब सिंह का बहुत बड़ा आदर और सम्मान है। 
soe eee स्वाधीनता संग्राम की 
क्रूर कौरवों और अल्पसंख्यक पावन-पाण्डवों से या असुर-सुर संग्राम से की 
जा सकती है; क्योंकि यहाँ भी एक ओर चाटुकार अंग्रेजों के चेले ह और 
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दूसरी ओर गो, गरीब के रक्षक, गुरुवाणी के प्रचारक देशभक्त कूके। पूरे 
पंजाब को जिन २२ भागों में विभाजित कर सूबा उपाधिधारियों को नियुक्त 
किया गया था वहाँ की देखभाल प्रमुखरूप से सूबासाहिब सिंह ही करते 
थे। इन सूबों के नाम इस प्रकार थे--१. बाबा जवाहर सिंह, २. बाबा 
काहन सिंह, ३. बाबा लखा सिंह, ४. बाबा साहब सिंह,, ५. बाबा सुधा 
सिंह, ६. बाबा रूढ सिंह, ७. बाबा पहाड़ा सिंह, ८. बाबा मान सिंह, 
९. बाबा हुक्म सिंह १०. बाबा ब्रह्मा सिंह, ११. बाबा मंगल सिंह, 
१२. बाबा सरमुख सिंह, १३. बाबा गोपाल सिंह, १४. बाबा रतन सिंह, 
१५. बाबा खुशहाल सिंह, १६. बाबा नारायण सिंह, १७. बाबा मलूक 
सिंह, १८. बाबा समुन्द सिंह, १९. बाबा खजान सिंह, २०. बाबा भगवान्‌ 
सिंह, २१. बाबा जमीयत सिंह, २२. बाबा जोता सिंह। 

श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज के मिशन को बड़ी तत्परता के साथ 
देश-विदेश में पहुँचाने वाले, एक निर्भीक योद्धा, केवल ४५ वर्षों की 
अल्पायु में ब्रिटिश राज्य की नींव हिलाने में सफल सूबा साहिब सिह को 
सादर प्रणाम। 


९०. श्री सद्गुरु प्रतापसिंह महाराज (सन्‌ १८९०-१९५९ ई.) 
एका होवे जे देश दे वासियाँदा, 
ताबेदार फिर सारा संसार होवे | 
एके विच यारो लक्खां बरकतां ने, 
एका होन्दा ए जदो दिल्ली प्यार होवे।। 


“प्रताप? किसे अच्छा नहीं लगता। प्रत्येक व्यक्ति' अपने जीवन के 
प्रतिक्षण में प्रतिभा के साथ आगे पग बढ़ाता हुआ प्रभु से यही प्रार्थना करता 
है--'।'असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं 
गमय'', अर्थात्‌ करुणावरुणालय अकाल-पुरुष, मुझे असत्य से सत्य की 
ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने 
की प्रेरणा दें। इतिहास साक्षी है, किसी भी प्रतापी ने कभी भी किसी समाज- 
सन्तापी के आगे घुटने नहीं टेके; क्योंकि वह तो उस प्रदीप की तरह है 
जो आँधियों के बीच जलता है और कराल काल के तूफानों में भी नूतन " 
कान्ति के साथ सदा लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है। 
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श्री सद्गुरु प्रताप सिंह महाराज स्वप्रकाश से प्रकाशित ऐसे ही 
कुलदीपक हैं, जिन्होंने भारत माँ के मन्दिर की देहली में. स्थिर होकर 
परतन्त्रता से लोगों को स्वतन्त्रता की ओर ले जाने में एक पथ-प्रदर्शक का 
कार्य किया है। यह सत्य है इस दीपक के प्रतापी प्रकाश के पीछे श्री सद्गुरु 
बालक सिंह जी का वरदानरूपी पात्र, श्री सद्गुरु रामसिंह जी का स्नेहरूपी 
तेल एवं श्री सद्गुरु हरिसिंह जी की ज्योतिरूपी बत्ती कारण हैं, जिनके 
चलते इस अखण्ड दीप ने असंख्य बाधाओं को पार करते हुए, भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम में एक देश-विभाजन को आपने सदा एक देह-विभाजन 
के रूप में देखा है। आपने अपने स्वविवेक और स्वप्रकाश से देश-विभाजन 
की भयंकरता को मापते हुए कहा था--“हिन्दू-सिख बिना किसी हिचकिचाहट 
के पाकिस्तान छोड़कर हिन्दुस्तान चले आयें, नहीं तो भारी जान-माल की 
हानि होगी। आपने यह भी कहा था कि दोनों मिल जाओ नहीं तो बर्बाद 
हो जाओगे। उन्होंने सन्त और सेनानी का कार्य एक साथ किया है। इस 
चेतावनी को सचेत सच्चे-सुच्चे सेवकों ने समझा और तत्काल सुरक्षित दशा 
में अपने देश भारत वापस चले आये। 


श्री सद्गुरु प्रताप सिंह का प्रताप कभी जाति, सम्प्रदाय की सीमा 
में बन्द नहीं रहा; क्योंकि इनकी भूमिका हमेशा मुक्त हवा, वर्षा और धूप 
को तरह “सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय' की उक्ति को चरितार्थ करती रही 
है। सन्‌ १९२९ में लाहौर में सम्पन्न हुए कांग्रेस के अधिवेशन की सम्पूर्ण 
व्यवस्था सद्गुरु जी ने अपने कूके सिक्खों द्वारा कराई थी। सन्‌ १९३९ 
में पं. जवाहरलाल नेहरू का जो शानदार जुलूस निकला था उसमें सवारी 
और घोड़ों की सम्पूर्ण व्यवस्था भी श्री सद्गुरु प्रतापसिंह जी की थी और 
वे स्वयं भी इस स्वतन्त्रता युद्ध में अगुवा थे! तुर्की के खिलाफत आन्दोलन 
में भी नामधारियों का बड़ा योगदान रहा है। कूकों ने सदा विदेशी सरकार 
का विरोध किया है। कांग्रेस का समर्थन करने वाले कूकों को कैरी आँखों 
वालों ने बड़े कष्ट दिये हैं। अगर उनका यहाँ खुला विवरण प्रस्तुत किया 
जाय, तो सम्भवतः एक नया पुराण बन जायगा। 


दया, सत्य, करुणा, उदारता की साक्षात्‌ मूर्ति, जगत्पिता को लाख 
लाख प्रणाम, जिन्होंने गो-गरीब के पालक के रूप में अपना प्रताप देकर 


` श्री सद्गुरु प्रतापसिंह को मानवता के कष्ट-निवारण हेतु 'मैणीसाहिब' में 
अवतरित किया। 
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परिशिष्ट (क) ८१ 


११. श्री सदगुरु जगजीत सिंह महाराज (सन्‌ १९२०-) 


गुरुओं की चलती जायेगी, युग युग तक अमर कहानी। 
याद रखेंगे सब, जब तक गङ्गा यमुना में पानी।। 


''स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌''--नीतिज्ञ, विधिज्ञ 
विद्वान्‌ मनीषियों की मान्यता है कि जन्म उन्हीं का सार्थक है जिनके जन्म 
से जाति-लता और वंश-वृक्ष' पल्लवित, पुष्पित एवं फलवान्‌ होकर जगत्‌ को 
अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल होते हैं। बात पुरानी है, किन्तु बहुत 
प्राचीन नहीं, छठीं शताब्दी में उत्पन्न मीमांसा-शास्त्र के उद्धट विद्वान्‌ 
कुमारिलभट्ट के समय सर्वत्र बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था, वैदिक रीति- 
रिवाज नष्ट- प्राय हो रहे थे। तत्कालीन बौद्ध सम्राट्‌ की पत्नी वैदिक मर्यादाओं 
के मिटने से मर्मान्तक पीड़ा के साथ एक दिन बोल उठी--“कि करोमि क्व 
गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति”। इस उक्ति को सुनते ही पास में बैठे तेजस्वी 
कुमारिलभट्ट ने कहा--“मा रुदिहि वरारोहे भट्टाचायोऽस्मि भूतले।” अर्थात्‌ “हे 
देवी, चिन्ता मत करो, वेदों के उद्धार हेतु इस धरातल में मैं भट्टाचार्य अभी 
जीवित हूँ”। वैसी स्थिति इस समय इस स्वाधीनता-प्राप्त भारत की भी है, 
जहाँ भारतीय भाषा, भारतीय वेश-भूषा, भारतीय खान-पान, भरतीय रहन-सहन 
सब कुछ वैदेशिक अन्धानुकरण में नष्ट हो रहा है, वहाँ कुमारिलभट्ट की तरह 
'भैणीसाहिब दरबार” के श्री सद्गुरु जगजीत सिंह महाराज की ओर भारतीय 
साहित्य, संगीत, संस्कृत, संस्कृति अपनी साँस रोके ताक रहे हैं कि आपके 
द्वारा इनका उद्धार और कल्याण होगा। जिन भाग्यशालियों ने 'भैणीसाहिब' 
के दर्शन किये हैं, वे तो निःसन्देह मानते हैं कि वर्तमान श्री सद्गुरु जी 
महाराज विद्या के प्रचार-प्रसार, विद्वानों के स्वागत-सत्कार में अभिनव महाराज 
भोज हैं। संगीत के क्षेत्र में भैणीसाहिब दरबार, तुम्बुरु गन्धर्व की सभा की 
याद ताजा कर देता है और गोवंश के संवर्धन में गोवर्धन पर्वत की पवित्रता 
का पाठ पढ़ाता-सा प्रतीत होता है। 

“जगजीत जी जंग नूं जिनयेग'-कवि की यह पंक्ति आज पूर्णरूप 
से चरितार्थ हो रही है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें श्री सद्गुरु 
महाराज ने अपनी उदारता का उदाहरण प्रस्तुत न किया हो। अमर शहीदों 
की याद में अमृतसर साहिब, मलेरकोटले, मलोद, सरसा, लुधियाना आदि 
अनेक स्थानों पर आपने स्मारकों की स्थापना और निर्माण कराया है। 
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८२ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


असहाय वृद्ध, नर-नारी समाज के कल्याण हेतु आवास, खान-पान, वस्त्रादि 
की व्यवस्था ऐसी सुन्दर की है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी 
ही होगी। काशी के प्राचीन संस्कृत विद्वानों, संगीत-मर्मज्ञ लोगों के साथ कला 
प्रेमियों का भी आपने अनेक बार स्वागत और सम्मान किया है। सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय में “श्री सद्गुरु रामसिंह शोध-पीठ” की सन्‌ ,१९९६- 
९७ में आपने स्थापना करके, गुरुवों और गुरुवाणी की गरिमा में गहन 
चिन्तन-मनन करने का एक सुनहरा अवसर दिया है। 


आपका प्रयास है कि भारत में फिर से अध्यात्मवाद, योगवाद, 
परमार्थवाद, आस्तिकवाद, राष्ट्रवाद के साथ अन्त:राष्ट्रीयवाद का बोलबाला हो, 
जिससे हम गर्व कर सकें कि हम जगद्गुरु भारत की सन्तान हैं और 
मर्यादापुरुषोत्तम राम के अवतारभूत श्री सदगुरु रामसिंह के सच्चे स्वाधीनता 
संग्राम के सेनानी हैं। इन शब्दों के साथ गुरु परम्परा की एक पावन कड़ी 
श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी महाराज के श्रीचरणों में हमारा कोटिश: नमन। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट (ख) 


क्रान्ति के कर्णधार कतिपय महापुरुष 


नाम 

१. मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्र 

२. लीलाधर 
श्रीकृष्णचन्द्र _ 

३. भगवान्‌ बुद्ध : 


४. भगवान्‌ महावीर 
५. आदि-शङ्कराचार्य 
६. विक्रमादित्य 

७. गुरु नानकदेव 


८. गुरु अर्जुनदेव 
९. राणाप्रताप 
१०. छत्रपति शिवाजी 


११. गुरु तेगबहादुर 
१२. गुरु गोविन्द सिंह 


१३. अजीत सिंह, 
जोरावर, 


मातृ-पितृ नाम 
कौशल्या-राजा दशरथ 


देवकी-वसुदेव 
मायादेवी-शुद्धोदन 


त्रिशला-सिद्धार्थ 
आर्याम्बा-शिवगुरु 
सरस्वती-महाराज दर्पण 
त्रिपता-कल्याणचन्द्र वेदी 


भानीजी-गुरु रामदास 
उदयसिंह 
जीजाबाई-शाहजी - 


माता नानकी-हरिगोविन्द 
माता गूजरी-तेगबहादुर 


माता-जीतोजी-गुरु 
गोविन्द सिंह 


जन्मतिथि-जन्मस्थान 


चैत्रशुक्ला नवमी, 
अयोध्या 
भाद्रपद कृष्णाष्टमी, मथुरा 


वैशाखशुक्ला पूर्णिमा, 
लुम्बिनी 


कालटी, केरलप्रान्त 
उज्जैन, मध्यप्रदेश 
१५ अप्रैल, १४६९ 
तलवंडी (पंजाब) 
१५ अप्रैल, १५६३ 


१० अप्रैल, १६२७ 
शिवनेरी, महाराष्ट्र 

१ अप्रैल, १६२१ 
अमृतसर 

२२ दिसम्बर, १६६६ 
पटना (बिहार) 

७ जनवरी, १६८७ 
आनन्दपुर साहिब 
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८४ 


फतेह सिंह, 
जुझार सिंह 


१४. बन्दावीर वैरागी 


१५. महाराज रणजीत 
सिंह 


१६. हरिसिंह नलुवा 
१७. सद्गुरु रामसिंह 


१८. महारानी लक्ष्मीबाई 


१९. लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलक 


२०. पं. मदनमोहन 
मालवीय 


२१. लाला लाजपतराय 


२२. महात्मा गान्धी 


२३. महर्षि अरविन्द 
२४. भाई परमानन्द 


२५. सरदार बल्लभ 
भाई पटेल 


२६. पं. जवाहरलाल 
नेहरू 


२७. सुभाषचन्द्र बोस 
२८. वीर सावरकर 


जीतोजी-गुरुगोविन्द 
सिंह 


रामदेव 
मलबाई-महासिंह 


धर्मकौर-गुरुदयाल सिंह 
सदाकोर-जस्सा सिंह 


भागीरथीबाई-मोरोपन्त 
पार्वतीबाई-गंगाधर 


मूनादेवी-व्रजनाथ 


पुतलीबाई-करमचन्द 


ताराचन्द 


स्वरूपरानी-मोतीलाल 


प्रभावती-जानकोदास 
दामोदरपन्त 


सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


१६८९, 
आनन्दपुर साहिब 


सन्‌ १८१६, ग्राम 
राईयां (पंजाब) 
१६ नवम्बर, 
वाराणसी 


२३ जुलाई, १८५६ 
नीलगिरि, महाराष्ट्र 


१८३५ 


२५ दिसम्बर, १८६१ 
प्रयाग 


२८ जनवरी, 
पंजाब 


१८६२ 


२ अक्दूबर, १८६९ 
पोरबन्दर, गुजरात 

१५ अगस्त १८७२ 
१८७५ झेलम (पंजाब) 


३१ अक्टूबर, १८७५ 
गुजरात 


१४ नवम्बर, १८८९ 
प्रयाग 


बंगाल 


२८ मई, १८८८ 
नासिक 
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२९. 


३०. 


३१. 
३२. 


३३. 


३४. 


परिशिष्ट (ख) 


चन्द्रशेखर आज़ाद जगरानी-रामप्रसाद 
सरदार भगत सिंह सरदार किशन सिंह 


लालबहादुर शास्त्री रामदुलारी-शारदाप्रसाद 
डॉ. हेडगेवार रेवतीबाई-बलिरामपन्त 


ऊधमसिंह टहलसिंह 
मदनलाल धीगंडा डॉ. धींगड़ा 


८५ 
२३ जुलाई, १९०५ 
मध्यप्रदेश 


२३ सितम्बर, १९०७ 
लायलपुर 


१३ अप्रैल, १८८९ 
नागपुर 


२६ दिसम्बर, १८९९ 
(सुनामगाँव-पटियाला) 


१८८७ ई. पंजाब 
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परिशिष्ट (ग) 


स्वतन्त्रता हेतु संस्थाएँ 


संस्था 

खालसा पन्थ 

सन्त खालसा 

अभिनव भारत 

नौजवान भारत-सभा 

हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 
हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र 
आजाद हिन्द फौज 

ब्रह्म समाज 

शान्ति निकेतन 


. रामतीर्थ मिशन 

. अरविन्द आश्रम 

. सावरमती आश्रम 

« रामकृष्ण मिशन 

. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 


संस्थापक 


श्री गुरु गोविन्द सिंह (सन्‌ १६९९) 
श्री सद्गुरु रामसिंह (सन्‌ १८५७) 
वीर सावरकर 

भगत सिंह 

पं. रामप्रसाद विस्मिल 

चन्द्रशेखर आजाद 

सुभाषचन्द्र बोस 

राजाराम मोहन राय 

रवीन्द्रनाथ टैगोर 

स्वामी रामतीर्थ 

महर्षि अरविन्द 

महात्मा गान्धी 

स्वामी विवेकानन्द 

डॉ. हेडगेवार 


पितृभक्त--भगवान्‌ राम, भीष्म पितामह, श्रवण कुमार आदि। 
गुरुभक्त--श्रीकृष्णचन्द्र, एकलव्य, आरुणि, उपमन्यु आदि। 
दयालु--महाराज शिवि, गौतम, वाल्मीकि आदि। 
कर्मयोगी--महाराज जनक, याज्ञवल्क्य, ऋषभदेव आदि। 


देश-धर्मरक्षक--राणाप्रताप, शिवाजी, 


सिंह, श्री सदगुरु रामसिंह आदि। 


गुरु तेगबहादुर, गुरु गोविन्द 
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Ate ४ - 


` परिशिष्ट (घ) 


बलिदान स्थल 

लाहौर, ३० मई, १६०३ ई. 
दिल्ली, चाँदनी चौक, 

११ नवम्बर, १६७५. 
दिल्ली, चाँदनी चौक, 

११ नवम्बर, १६७ 

दिल्ली, चाँदनी चौक, 

११ नवम्बर, १६७ 

दिल्ली, चाँदनी चौक, 

११ नवम्बर, १६७५ 


चमकौर गढ़ (पंजाब), 
२१ दिसम्बर, १७०४ 


सरहिन्द (पंजाब) 
२७ दिसम्बर, १७०४ 


दिल्ली ९ जून, १७१६ 

जमरोध, दुर्ग, ३० अप्रैल, १८३७ 
रायकोट, ५ अगस्त, १८७१ 
अमृतसर, १५ सितम्बर, १८७१ 
लुधियाना, २६ नवम्बर, १८७१ 
मलेरकोटले, १७ जनवरी, १८७२ 


eile, १८ जनवरी, १८७२ 


हजारीबाग, १० जून, १८७५ 
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बलिदानी 
श्री गुरु अर्जुनदेव 
श्री गुरु तेजबहादुर 


भाई मतीदास 
भाई दयाला 


भाई सतीदास 


(बड़े साहिबजादे) 

फतेह सिंह, जोरावर सिंह 
(छोटे साहिबजादे) ः 
बन्दावीर वैरागी 

हरिसिंह नलुवा 

तीन (३) नामधारी 

चार (४) नामधारी 

दो (२) नामधारी 


उन्चास (४९) नामधारी, इनमें 
१२ वर्षीय बिशन सिंह भी थे। 


सोलह (१६) नामधारी, वरिआम सिंह 
भी इनमें थे। 
श्री साहिब सिंह 


Í 
| 
| 
| 
| 
| 
अजीत सिंह, जुझार सिंह 
| 


८८ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


रंगून, १८८५ में श्री सद्गुरु रामसिंह महाराज 
इंग्लैण्ड, १२ जून, १९४४ श्री ऊधम सिंह 

इंग्लैण्ड, १८ अगस्त १९०९ श्री मदनलाल धींगड़ा 

एल्फर्ड पार्क-प्रयाग, चन्द्रशेखर आजाद 

२७ फरवरी, १९३१ ई. 

ग्वालियर लक्ष्मीबाई 

लाहौर, २३ मार्च, १९३१ ई. सरदार भगत सिंह, राजगुरु, शुकदेव 
११ अगस्त, १९०८ ई. खुदीराम बोस 


इंग्लैण्ड, १६ अगस्त, १९०८ ई. मदनलाल धींगरा 

इंग्लैण्ड, २८ जनवरी, १८६५, ऊधम सिंह 

फिरोजपुर, १९ नवम्बर, १९२८ लाला लाजपत राय 
१९ दिसम्बर, १९२७ रामप्रसाद विस्मिल 


बलिदानी बालकों की सूक्तियाँ 


१. गुरु गोविन्द सिंह जब ९ वर्ष के थे, उसी समय पिता जी से कहा-- 
“इस समय आपसे बड़ा महापुरुष कौन है बलिदान हेतु।” 

२. दीवार में चुने जाने के समय बालक जोरावर ने सूबेदार वजीद खाँ 
से कहा था--“मुझे खुशी है कि मैं गुरु अर्जुनदेव और अपने दादा 

गुरु तेगबहादुर के मिशन को पूरा करने हेतु कुर्बानी दे रहा हूँ)” 

फतेह सिंह ने कहा--“मुझे कत्ल होना मंजूर है, इस्लाम नहीं।” 

चमकौर के युद्ध हेतु जाते समय अजीत सिंह ने कहा था--“जीते 


जी बन्दी होना कायरता है, भाग जाना बुजदिली--इससे अच्छा है 
लड़कर मरना।” 


५. जुझार ने श्री गुरु गोविन्द सिंह जी से कहा था--“पिता जी, बड़े 


भाई तो वीरगति को प्राप्त हो गये हैं, उसी मार्ग पर चलकर मुझे 
भी अमरपद पाने की आज्ञा दें।” 
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धर्म वीर मुरली मनोहर कपूर ने कहा था--“मुझे हिन्दू से मुसलमान 
बनाने का ख्याल लाना महज एक मूर्खता है।” 


बालक हकीकत राय ने कहा था--“काटते हो तो बाहरी हकीकत को 
काटो, असल हकीकत को काटती तलवार नहीं।”” 


मलेरकोटले में शहीद होने से पहले नामधारी सिख बालक कन्हैया 
सिंह ने अंग्रेज अधिकारी की दाढ़ी पकड़ ली और झूल गया कि 
मैं श्री सद्गुरु रामसिंह का सिख हुँ- सिख हँ!” 


भारत की धरती पर लड़े गये कतिपय संग्राम 


झेलम (करी) का संग्राम इई. पूर्व ३२६ वर्ष, सिकन्दर और 
पंजाब के महाराज पोरस के बीच। 


सिन्ध नदी संग्राम ई. पूर्व ३०५ वर्ष, सिल्यूकस और 
चन्द्रगुप्त मौर्य के बीच। 

अयोध्या का संग्राम ई. पूर्व १७१ वर्ष, यूनानी नरेश मेनेण्डर, 
सेनापति पुष्यमित्र के बीच। 

अवन्ती का संग्राम ई. प्रथम शताब्दी, शक सेना और 
मालवों के बीच। 


५२८ ईसवी हूण और यशोवर्मन के बीच। 
१००८ ईसवी, महमूद गजनवी और 
राजा जयपाल के बीच। 

१०१९ ईसवी, महमूद गजनवी और 
त्रिलोचन पाल के बीच। 

(ए) ११९१ ईसवी, मोहम्मद" गोरी 
और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 

पा) ११९२ ईसवी, मोहम्मद गोरी 
और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 


अजमेर का संग्राम 
. खैबर का संग्राम 


तौसी नदी का संग्राम 


तरावड़ी का संग्राम 


क भीमसिंह के बीच। (महारानी पद्मिनी 


और भारतीय नारियों का जौहर) 
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१३०३ ईसवी, अलाउद्दीन और महाराणा _ 


९० 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 


. मेवाड़ का संग्राम 


पानीपत का प्रथम संग्राम 
बियाना का संग्राम 

लैचा का संग्राम 

कन्नौज का संग्राम 


पानीपत का दूसरा संग्राम 


पिण्डौली का संग्राम 
हल्दीघाटी संग्राम 
सिंहगढ़ का संग्राम 


देवारी का संग्राम 


करनाल का संग्राम 


१४४० ईसवी, महमूद खिलजी और राणा 
कुम्भा के बीच। (तैमूरलंग का आक्रमण 
इससे पूर्व १३९८ में हुआ था।) 


१५२६ ईसवी, बाबर और इब्राहीम 
लोदी के बीच। 


१५२७ ईसवी, बाबर और राणासांगा 
के बीच। 


१५३३ ईसवी, नहादुरशाह और 
विक्रमाजीत के बीच। 


१५४० ईसवी, शेरशाह और हुमायूँ 
के बीच। 


१५५६ ईसवी, हेमू और अकबर के 
बीच। (सरहिन्द में सन्‌ १५५५ ई. में 
हुमायूँ ने सिकन्दर को हराया) 


१५६७ ईसवी, उदयसिंह और अकबर 
के बीच। 


१५७६ ईसवी, महाराणा प्रताप- और 
अकबर के बीच। 


१६७० ईसवी, वीर शिवाजी और 
मुअज्जम के बीच। 


१६८० ईसवी, शाहजादा अकबर और 
जयसिंह के बीच। (औरंगजेब ने रूपनगर 
की राजकुमारी प्रभावती से विवाह की 
इच्छा की थी।) 


१७३९ ईसवी, मुहम्मद शाह और 
नादिरशाह के बीच। (सआदत खाँ ने 


भारत पर आक्रमण हेतु नादिरशाह को 
बुलाया था।) 
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२१. 


२२. 


२३. 


२४. 
२५. 


२६. 
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प्लासी का संग्राम 


पानीपत का तीसरा संग्राम 


ऊदवानाला का संग्राम 


बक्सर का संग्राम 
मैसूर का संग्राम 


स्वाधीनता संग्राम 


१७५७ ईसवी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज 
(लार्ड क्लाइव) के बीच। (अंग्रेजों के 
fag मीरजाफर ने विश्वासघात किया।) 
१७६१ ईसवी, अहमद शाह अब्दाली 
और Wel के बीच। 

१७६३ ईसवी, मीर कासिम और 
अंग्रेजों के बीच। (विश्वासघाती अंग्रेज 
सैनिकों ने मीर कासिम को धोखा 
दिया।) 

१७६४ ईसवी। 

१७६७-१७९९ ईसवी, हैदर अली, 
टीपू सुलतान और अंग्रेजों के बीच। 
१८५७ ईसवी, भारतीय जनता और 
अंग्रेजी साम्राज्य के बीच। 


९८५७ से पहले के कतिपय अंग्रेजों के 
विरुद्ध जनजातीय आन्दोलन 


नाम 


काल क्षेत्र 
` संन्यासी आन्दोलन १७६०-१८०० ई. बिहार, उत्तर बंगाल 


धोपड़ आन्दोलन १७९८ ई. बांकुड़ा (बंगाल) 


` पालिगार आन्दोलन १७९९-१८०१ ई. तमिलनाडु 
` -श्याम्पी आन्दोलन १८०८-१८०९ ई. ट्रावनकोर 
, लायेक आन्दोलन १८१६ ई. मेदिनीपुर (बंगाल) 


` भील आन्दोलल २१८१७-१८१९ ई. पश्चिमी घाट 
, पाइक आन्दोलन १८१७-१८२५ ई. उड़ीसा 

` रामोसी आन्दोलन १८२२-१८२९ ई. पश्चिमी घाट 
` पागलपन्थी आन्दोलन १८२५-१८२७ ई. असम 

` अहोम आन्दोलन १८२८ ई. असम 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९२ सिखधर्म की व्यापकता एवं नामधारी दरबार 

११. बहाबी आन्दोलन १८३१ ई. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल 
१२. कोल आन्दोलन १८३१-१८३२ ई. छोटा नागपुर (बिहार) 
१३. खासी आन्दोलन १८३३ ई. असम 

१४. फरायजी आन्दोलन १८३८-१८४८ ई. बंगाल 

१५. नील आन्दोलन १८५४-१८६२ ई. बिहार, बंगाल 

१६. संथाल आन्दोलन १८५५-१८५६ ई. बिहार, बंगाल 


१८५७ का आन्दोलन : कौन कहाँ लड़ा 


दिल्ली 
झाँसी 
बिहार 
मथुरा 
मेरठ 
फैजाबाद 
लखनऊ 
कानपुर 
ग्वालियर 
हरियाणा 
पंजाब 


बहादुरशाह जफर 
रानी लक्ष्मीबाई 
कुँवर सिंह 
देवीसिंह 
कदमसिंह 

मौलवी मुहम्मद ` 
बेगम हजरत 
नाना साहब 
तात्या टोपे 

राव तुलाराम 

श्री सद्गुरु रामसिंह, भैणीसाहिब 


सिक्ख संग्राम 


मुदको का युद्ध 
फिरोजपुर का युद्ध 
अलिवाल का युद्ध 
सैबरान का युद्ध 


l A HH vw 


१८ दिसम्बर, १८४५ अंग्रेजों के साथ 
२१ दिसम्बर, १८४५ अंग्रेजों के साथ 
२८ जून, 


१० फरवरी, १८४६ अंग्रेजों के साथ 


१८४६ अंग्रेजों के साथ 
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५. लाहौर सन्धि ८ मार्च, १८४६ अंग्रेजों के साथ 
मुलतान का विद्रोह १८ अप्रैल, १८४८ अंग्रेजों के साथ | 
७. चिल्लीयानवाला १ जून, te १८४९ (फरवरी १८४९ में | 
अंग्रेजों का सामना किया) | 
८. गुजरात २१ फरवरी, १८४९ | 
९. पंजाब का विलय २९ मार्च, १८४९ | 
१०. कूका विद्रोह १७ जनवरी, १८७२ अंग्रेजों के विरोध में। | 


नामधारी दरबार दी (की) अरदास 


१ ओंकार 
वाहिगुरु जी की फतहि।। 
श्री भगउती जी महाइ-पातशाही १२वीं 
प्रथम भगौती सिमरि कै गुरु नानक लई धिआइ।। 
फिरि अंगद गुर तो अमरदास, रामदासै होई सहाइ।। 
श्री हरि किसन धिआईएऐ जिस fed सम दुखु जाइ।। 
तेग बहादुर सिमरीऐ घरि नउ निधि आवै धाइ।। 
दशम पातशाह श्री गुरुगोविन्द सिंघ जी सभा थाई होइ सहाइ।। 
सतिगुरु बालक सिंघ जी सिमरीएऐ जिन मारक den बताइ।। 
अकाल पुरुख श्री सतिगुरु रामसिंघ जी सिमरीऐ जिन जम ते लीआ छडाइ।। 
जोति का जामा सतिगुरु हरी सिंघजी सिमरीऐ जिन टुटी लइ मिलाइ।। 
बड़े प्रताप वाले अटल प्रतापी श्री सतिगुरु प्रताप सिंघ जी सिमरीऐ।। 


जिन कलिजुग विच सुच सोध नामबाणी दा प्रवाह दिता चलाई।। 

सम थाई होहु सहाइ।। 

गुरू जी के चार साहिबजादे पंज पिआरे चाली मुकते बेअंत।। 

शहीदां दी कमाई वल धिआन धर के आपदा पवितर नाम चित आवै।। 
सतिगुरु जी पातसाह असीं सदा भुलणहार हां। तूं सदा 

बकशिद हैं दरों घरों सिखी fren बखश, बेमुख हो के 

न मरीए। जो तै गुरु रूप धार के हुकम दिता है 

ग्रंथ साहिब मै, उह हुकम तू मैनू, सदा मनाई 

धरती ते धरम वरता महां मलेछ दा नास कर, संत 
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नामधारी दरबार दी (की) अरदास ९५ 


खालसे दा प्रकाश कर। गउ-गरीब दे कषट नूं 

दूर कर, कुल खिशटी तेरा नाम जपे, कोई दुखीआ 
रहे ही ना। सतिगुरु राम सिंघ सचे पातशाहजी साडी 
प्राथना है आप दे चरनां विच साड़ा धरम बणिआ रहे।। 
दीनाबंधू सतिगुरू सचे पातशाह आप दी क्रिपा नाल 
आप दीआं पिआरीआं संगतां ने gaat ae आप दे 
पवितर नाम दा सिमरन कीता है आप दे दरशन 
नमित दर परवान होवे। दरशनां दी दात 
बखशणी।.................... 

न विसरीं न विसारी रख लै बखश लै 

देह करके दिहु दिदार। श्री सतिगुरु राम सिंघ नाम 
चड़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। 

जो बोले सो निहाल 

सति श्री अकाल।। 
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१ छै 


fogg मी वी हउठि ।। 
मी डगछ डी जी nofe 


fen डगेडी मिति वै ताठ ठाठव Get पिश्वाष्टि।। डिवि 
गर ताठ डे mHE THEA det मणाष्टि।। mene उठि 
ote ठु.मिमते मी गति ताष्टि।। मी यति fane पिशाष्टीमै 
img डिठे मड एध WEI! डेरा घाटत मिठीमै पति sẹ 
विपि ore पाष्टि।। GAH धाउन्नात मी जात dite fur नी 
मड wel df aoil मडितातु घाछव fw जी fda 
मिठ पाठवा रीमा घडाष्टि।। wars yay मी मठितातु ठभ 
Hu नी Hd मिठ जभ 3 Shor sarki नेडि वा ज्ञाता 
मजितातु उठी Hw नी mdh fio ect wet fetei 
es पूडाप राले अटॅक y मी मठितातु ysu ffu नी 
fmd मिठ afso fee म मेप oH घाली टा yeg 
fest उछाष्टि।। मड घाटी Jz AoE | 


Gg नी वे राठ mome va थिभाठे चाळी Has 
es Hiei टी Het हळ fme ug दे my छा ufesd 
OH चिड गारै। | 


मिताव जी पाउमात भनी मरा इछळात si 3 मरा 
caffe ठै ud we fit fhea सपान, छाप ते वे ठ 
भवीष्टे। मे ठे तात उप पाठ वे तब िँडा वै गुंघ मावि भे, 


Yo Jo इ N मरा छी vert यतडी 3 uan उता भवां 
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पेड रा ठाम वठ, पड YGA ठा yom बठ। गाइ ठाठीघ || 
| टे ane $ go वठ, वळ मूत्रटी 3o ठाम WO वेष्टी ee | 
| उठे ठी ठा। nag on मिथ Ae पाउन्तात ती माडी | 
| yago टै भाप टे उतठां fed माडा पठा afem तठे! 

dong मठिवात मेचे पाउानाठ शाप री विपा are शाय 

| dmi पिभ्षातीमां Hast ठे faga da श्राप टे ufesd ठभ | 
| टा मिमठठ dist ठै भाप टे wane ठीड टत uses | 
| ठेडे। टतामठां टी ws घधानळी।- - - - 

ठ fendt ठ डिमाठी ठप छै wun छै ed ada fed 
टिटाठ। मी मठिवात वभ मि oH vad वला 3d SE | 
मठघउ रा उछा। | 

मे as मे fora | 
मडि मी wars | 
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